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प्रकाशकीय 


रियासत जम्मू-कश्मीर की सांस्कृतिक विविधता इसकी एतिहासिक 
“विशिष्टता की प्रथम साक्षी है । अनेकता में एकता का हमारा राष्टीय- 
चरित्र इस राज्य की धमनि्ों मे स्वभावगत ही विद्यमान दिखाई देता 
-है । आज दुनिया क प्रत्येक भाग में सांस्कृतिक आदानःप्रदान्‌ से नये 
जीवन-मूल्य आकर प्राप्त कर रहै द । इसी तरह संचार तथा आवागतन 
की सुविधाओं के विकास के साथ-साथ हमारे यहां भौ संस्कृति का सुचारू 
रूप विकसित हुआ है । पुराने सासृतिक मूल्य पृष्ठभूमि मे खो जाने का 
डर है । इसलिये आज आवश्यकता है कि अपनी उज्जवल सांस्कृतिक 
धरोहर का रख-रखाव किया जाए । इसी विचार-बिन्द के द्ष्टिगत 
हमारा-साहित्य' की वार्षिक संकलन-शंवला के अन्तगैत पहले भी अनेक 
-विकेषांक हम प्रस्तुत कर चुके हैँ । उसो सिलसिले में एक कड़ी के रूप 
म प्रस्तुत विशेषांक का प्रकाशन किया जा रुहा है । 

जम्मू-करमीर मे लोक-वार्ता के संकलन का शुरुआती काम भी 
-विधिवत्‌ अकादमी स्थापना के साथ ही हुजा । इस दिशामे संकलन से 
आगे बहकर विष्लेषण को ओर भी विशेष ध्यान दिया जाता रहा है। 
परन्तु, इसके बावजूद यदि यह्‌ वात कही जाए कि रियासत की लोक- 
वार्ता का वृहद्‌ क्षेत्र अच्ूता पड़ा हुआ है तो कोई अतिश्योकिति न होगी । 
अभी बहुत कुछ किया जाना शेष ह ओर अकादमी सुनिश्चित रूप से 
इस ओर उन्मुख है । हमारा प्रयास है कि सियासत की मूल भाषाओं के 
अतिरिक्त राष्ट्-भाषा हिन्दी म भी कायं कासंधान किया जाए । यहं 
खुशी की बातदैकि हमारे विगत के इन प्रयासों का स्वागत होता 
रहा है । - 
हमारे इन प्रयासों से क्षेत्रीय लोक-वार्ताओं मे हिन्दी माध्यमसे 
शोध कौ प्रवृत्ति को बढ़ावा तो मिलाही है, साथ ही हिन्दीकी नोव भी 
-मजवृूती पकंड रही है ओर '्लोक-संस्कृति" तथा लोक-वार्ता के अध्ययन 
-को धिस्तार भी प्राप्त हुआ है । 

हमे आशा है कि हिन्दी जगत में हमारे इस उपक्रम को उपयुक्त 
-सराहना मिलेगी । 
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इग्गर की विशिष्ट गायन शेली--भाखं 
1 नीलाम्बरदेव शर्मा 


लोकगीतों का संगीत के साथ बहुत गहरा सम्बन्ध है, जसे शब्द ओौर' 
बाणी का, शरीर ओर आत्माका। लोक-गीतों का जन्म मानव की प्रकृति, 
अपने वातावरण तथा परिस्थितियों की ओर्‌ प्रतिक्तियाके रूपमे हुजा। 


लोक-गीतों मे छन्दं की अपेक्षा स्वाभाविकता अधिकं दिलाई देती है 
सात्राभों के स्थान पर स्वर पर अधिक ष््यान दिया जाता है । लोक-गौतों 
मे कविता काआधार मात्रा नहीं, गीत-प्रवाहं (धप्प6-पाा2) होता दहै । 
यदि मात्राओं की गिनती कम है, तो उ कमी को गनेके ढंग से पूरा करियाः 
जाता है । लोक-गौतों का आधार मुख्यतः अक्षर नहीं, शब्द अथवा ध्वनि है । 
संगीत अपनी मधुरता के कारण लोक-गीतों को एक नया जीवन, एक नयी 
विस्तता प्रदान. करता है, क्योकि कई बार भाषा अस्पष्ट होने पर भी छद ओौर 
मात्रा की त्रूटियां होने पर, अथवा भाव कलात्मक ढंग से प्रकट न होने पर भी 
संगीत की मधर धून इन सभी कमियों को अपने आवरण मे लेकर एक नयाः 
रूप दे देती है । लोक-गीत इसीलिए सवं-प्रिय 

यद्यपि यह बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि गद्य कौ अपेक्षा प्य 
का जन्म पहले हुभा, भौर संक्षिप्त होने के कारण कविता का जन्म होना 
स्वाभाविक भी था, परन्तु इस वारे में निणेय करना आसान काम नहीं किं पहले! 
संगीत का जन्म हुआ अथवा कविता का 1 लगता है अक्षरं ध्वनि की अपेक्षा 
वाद मे आएु । चाहे वस्तु-स्थिति कूच भी रही हो संगीत का लोक-गीतों की 
सष्टिमे वड़ा हाथ रहा दै, ओर लगता है जैसे एक पित गुनगुनाते समय कवि 
को दृसरी पंक्ति भी सृश्ञ गयी हो। इस मे परिपक्व शैली का अभाव भले ही 
रहा हो, परन्तु संगौत का अभाव नहीं । यही वात डोगरी लोक-गीतो के वारे 
मे वड़ी आसानी से कही जा सकती है, ओर डोगरा-पहाड़ी संगीत अपनी 
प्यारी-प्यारी धनो ओौर माधुयं के कारण सारे देश में प्रसिद्ध हि। 
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डोगरा-पहाड़ी संगीत, लोक-गीतों की ही भांति, जीवन की क्यारी में 
उपजा, उकी परिस्यित्तियो, उसके सुख-दुख ने बीज का काम किया । सहज 
ओर स्वाभाविक ढंग ते उपजे उद्गार ताल अथवा मात्राओं से मुक्त ष । 4 
इसलिये छन्द शास्तीय संगीत के नियमों मे वांधना सम्भव नहीं । परन्तु फिर 
श्री इतना कहा जा सकता है कि ज्यादातर डोगरा-पहाडी संगीत राग पहाड़ 
दाग दुर्गा तथा भुपाली के सुरों मे वधा हुआ है । ज्लोटी राग की सुरे भी इन 
-नीतों मे शामिल. है । जिन गीतों में ताल रह, वहु मुख्यतः दादरा, कह्रवा, 
रूपक, दीप चन्द तथा चंचल तालों मे है । परन्तु डोगरा-पहाड़ी संगीत आम- 
तौर पर ताल ओौर मात्राओं से मुक्त है। 


जसां किं गीतः णब्दसे ही प्रतीत हो जाता है, यह गाई जा सकने वाली ४३ 
कृति होती है 1 लोक-गीत मानव के मानसिक जीवन का इतिहास दै । इनमें 
संसारके वारेमे कौतूहल है ओर जीवन के प्रति अनुराग । जीवन का एेसा 
-कोई पहल्‌ नहीं जो इन गीतों से अद्छूता रहा हो । लोक-गीतों में हमें मानवता 
के हृदय कौ धड़कन सुनाई देती टँ, उसके सुख-दुख कौ ज्ञलकिथां मिलती ह । 
मनुष्य भौर प्रकृति लोक्र-गीतों के मुख्य पात्र हँ । लोक-गीत मुख्यता जीवन 
सम्बन्धो ट । उनको सुनकर किती प्रदेण अथवा देश, उसके निवासियों के स्वभाव 
` तथा उनके रीति-रिवाजो के वारे में हमे पता चलता है। इनमें लोगों की भाषा, 
उगक्रे रहन-सहन का परिचय मिलता है मौर उनके सुखदुःख के वारेमे 
जानकारी हमे मिलती दै 1 1 
ङग्गर बड़ी आसानी से तीन हिस्सों में वांटा जा सकता है- पहाड़ी ॥ 
मैदानी ओर कढी । पहाड़ी जर कंदी के इलाकों मे जीवन वड़ा कठिन ओौर 
दुखद होता है, परन्तु वहां भी कभी-कभार सुख के अवसर मिल जति, जैसे 
भदानी इलाकों मे सुख के साथ-साथ दुःख की परछादयां दिखाई दे जाती है । 
इसलिए प्रायः डोगरा-पहाडी इलाके के संगीत मे हंसी-खुशी के गीतों की अपेक्षा 
गम ओर उदासी का पुट अधिक दिखाई देता है भौर “भाखां' मे तो यह्‌ तथ्य 
भोर भी अधिक उभर कर सामने आता है 1 


॥ 
| 
॥ 


डोगरा-पहाड़ी संगीत का वर्गीकरण मोटे तौर पर इस प्रकार किया जा 
सकता है :- 

1. संस्कार संगीत 2. धाभिक संगीत 3. वीरो तथा देश के यश गान 
से सम्बन्धित संगीत (बारां) 4. किसान-मजदुरो का संगीत 5. भूत-एमशान 
से सम्बन्धित सगीत 6. श्ुंगार से सम्बन्धित, मिलन-विरह का संगीत 
7. भाखां 8. नृत्य संगीत 9. वाद्य संगीत। 


“भनाख' डोगरा-पहाड़ी लोक संगीत गाने का एक विशिष्ट ढंग अथवा ॥ 
ओली है । इसी कारण इसका डोगरी लोक-गीतों मे भी अपना एक विशेष 
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स्थान है । विहाद्यां, घोडियां, सुहाग-संस्कार गीत दह । विसनपते, 
कारकां भौर भटा, धाक गीतहै। वारां वीर गाधा हैँ । लोक-गीतों की 
हर विधा किसी विशेष विषय के गीतों से सम्बन्धित है। परन्तु यह वात हम 
भाला के वारे मे नहीं कह सकते। “भाला, मेँ रितु-वर्णंन भी मिलता 
दै, श्यंगार-विरह ओर मिलन-सम्बन्धी गीत भी मिलते ह, मंगल-संस्कार, 
देश-भक्ति, जीवन की नश्वरता तथा प्रनु-भरवित के वारे मे भी गीत भिलते है । 
लेकिन भिन्त-भिन्न विषयों के टोते हुए भी इनके गाने काढंग एक दी है। 
इसीलिए इनको विषयों के आधार पर नहीं संगीत के आधार पर “ारखा' कहा 
जातादै 1. ४ 
भाख' ण्ब्द का अथं क्यादहै? इस वारे में निश्चयसे कुछ नहीं कहा 
. जा सक्ता । कछ लोग इसको भाष" से बना हुआ वताते है, जिसका अर्थं है 
चोलना । प्रो० शवित णर्मां काकहनादैङ्रि दैरानगी इस बात पर होती दहै कि 
जमन भागा में एक शब्द है “भाखः जिसका अर्थं है गीतः गौर डोगरी मे भी 
इतका अथे “गीत' है । डोगरी मे भाख' का अथं गीत है, यपि इस वारे में 
भिन्न-भिन्न मत हो सकते है, परन्तु इसका प्रयोग डोगरीमे इसी रूपमे ही 
मिलता दै । इसीलिए “भाव लगाना" ही कहते है, “भाख वोलना' नहीं 1 हेम 
भाख' को समूह्‌ गीत कहं सकते दै, ओर इसका जन्म प्रकृति की गोद मे हुभा 
लगता है 1 उचे-ञेचे पहाड़ों से टकरा कर लौटती ध्वनि या आवाज गूज-सी पैदा 
करती है, ओौर एक ही आवाज दो सुरों बाली प्रतीत होती है । इसी से प्रभावित 
होकर शायद गायको ने संगीत मे सुरों का मेल अथवा सुर-संगम पैदा करने की 
कोशिश की हो, ओर इस सुर-संगम कोभाख का नाम दिया हो । वैसे यह 
-सुर-संगम ह्मे प्रकृति में हर मोड़ पर दिखाई पडता दै 1 छल-छल बहती नदी 
का स्वर, क्षर-ञ्र वहते रने, फर-फराती हवा, छम-छम करती बरखा का शोर, 
छोटे-वड़ पक्षियों के मधुर स्वर सभी मिलकर एक संगीत को जन्म देते है । 
"भाखांः का केवल डोगरा-पहाड़ी संगीत मेही नहीं, अपितु भारतीय संगीतमें 
एक महत्वपृणं स्थान है । भाला! भारतीय संगीत की एक विशिष्टि शैली है। 
भारतीय संगीत का आधार सुर (7161009) है, जवक्रि सुरों कामेलया सुरः 
संगम (1147700) आधार है पश्चिमी संगीत का । सुर आधार होने के कारण 
` ही भारतीय संगीत में वाद्य-वृद की शुरूआत कोई बड़ी पुरानी नहीं, ओर यह्‌ 
पश्चिमी संगीत के प्रभावमे ही सम्भव हो सकी 1 


'भाखां' गाने का एक विशेष ढंग है, यह समूह गान के रूप मे गाथी जाती 
है । गाने वाली पार्टी --कम से कम चार गायक-- एक स्थान पर बैठ जाती है। 
हर एक सदस्य एक हाथ कान पर रख लेता है, ओर पार्टी का अगुआ, जिसको 


1. साढा साहित्य, 1978 भाखां : इक परचोल 
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स्माख' कहते ई, अपना दूसरा हाथ हवा मे लह राता रहता है। एला वह सुरों 
के उतार-वदाव के साथ-साथ करता है । यही बात शास्त्रीय संगीत का गायक 
भी करता है । कान बंद करने का मनोवज्ञानिक कारण होता दै । गायकों ने 
कोई ठेनिग प्राप्त नहीं की होती, इसलिए भिन्न-भिन्न सुर्‌ उनको रमम डाल 
सकते है । अतः वह अपने कान वंदकंरलेते हँ तारि दूसरेके सुर उनको सुनाई 
हीन दे । यद्यपि गायक एक ही सुर से गाना रू करते है, परन्तु वाद में वह 

३ सिन्न-भिन्न सुर पकड़ लेते ट बीचमें अगजा सुई अथवा लम्बा पुर्‌ ५ 
है,जो पर्िमी संगीत मे कांड (नप) के समान होता ह। सुभाई लगाने 
वाला गायक ओऽऽऽआाऽऽ5ईऽऽ5ऽका अलाप भर कर सुंदर मुकियां 
लगाता ई । यह मुक्रियां कविता में माव्रामों की वरुटियोंकोपूराकरनेकाकाम 
भी करती हँ । भिन्न-भिनन सुरोंकायह अनोखा मेल या संगम एक वड़े अद्भुत 
वातावरण को जन्म देता है, ओर यह सुर-संगम पश्चिमी संगीत में (हारमनी" 
(0700१) से बहुत भिलता-जुलता है । परन्तु भाखां' मे किसी वाद्ययंत्र का 
प्रयोग नहीं होता । गायक पूरे सुर ओर लय मे, परन्तु व्रिना तालके गाते है । 
डोगरी मे वहुत से लोकर-गीतों की विधां हँ जिनको गति समय ताल अथवा 
वाद्य यत्रां का उपयोग तहं होता । विहाई, घोड़ी, सुहाग ओर "चन्न भी हम 
एमे गीतों मे णामिल कर सकते है । 


भारा का सम्बध सुरोंसे है, इसलिए उनकी तीन किस्म है--नीमे' 
अथवा छोटे सुर वाली भाख, दरम्यानी सुर वाली भौर लम्बी याऊंचीः 
सुर वाली भाल। लम्बी भाखमे विलम्बित का अंश अधिक होता है, भौर 
छोटी भाख में द्रुत का अंश अधिक होता है। विना वायत के गाए 
जाने वाली यह विधा शभावः डोगरा-पहाडी संगीत की भारतीय संगीत को 
एक अनूठी भेट है । यदि हुम रिचाओं की वात न करें, जिनमें सुरोंके मेल का 
आभास होता है, तो “भाखां" ही एक एसी संगीत शली दै जिसमे सुरोंका 
संगम पाश्चात्य संगीत की (हारमनी' (47075) के समान प्रतीत होता है । 
मज्ञे याद है जव 1959 के अंतमें मदो वं वाद इग्लंड से लौटा या, उस समय 
मैने जम्मू रेडियो पर एक 1911८ देते हुए “भाखा' मे सुर-संगम अथवा 74771011 
कौ वात कटी थी। यहं सुर-संगम केवल “भाखां' मे ही वयो दिखाई देता है, 
भारतीय संगीत की गौर विधाभों मे क्यों नहीं ? मै कोई संगीतज्ञ नही, इसलिए 
मै संगीत की वारीक्ियों, इसकी भिन्न-भिन्न भैलियोको भली प्रकार नहीं 
जानता । भिन्न-भिन्न रागो से भी भँ पूरी तरह परिचित नहीं । 


ध इसलिए यह्‌ 
कायं तो कोई संगीतज्ञ ही कर सकता है। 


साखा ते गौत" नाम के अपने एक लेख में देशवंधु डोगरा नृतन नेः 
1. सादा साहित्य, 1983. 
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“भाखां' के वारे मे भौर वातों के इलावा दो देसी वातं कहीं है, जो श्रामक हं। 
उनका कहना है कि भाखों मे भिन्न-भिन्न सुर लगते है, इसलिए इनकी 
नोटेशन अथवा स्वर-लिपि तंयार नहीं हो सकती है । पद्मी संगीत का आधार 
ही 1 भापा0ा४ है, ओर न केवल गीतों को ही, अपितु 5४ण0100168 कोभी 
-स्वर-लिपिवद्ध किया गया है । 


दूसरी वात उन्होने डोगरी भाखोंकीत्रिस्मोंके वारे में कटी है । मुषे 
लगता है कि उन्होने भिन्न-भिन्न इलाकों मे गाई जानी वाली भावों को इलाकों 
के नाम देदिएदहं- जैसे 1. पडास्तु भाव 2. वन्दरालती भाखं 3. जन्दराही 
-भाख 4. जम्मुजआली भाख 5. वलाह्‌.लती भाख इत्यादि । भिन्न-भिन्न इलाकों 
भे गाई जाने वाली *भाखोँः की वही तीन किस्म है छोटी, दरम्यानी ओर 
लम्बी । पर जैसे भारतीय संगीत मे गायकी के अनेक वरनि दैँ--कंराना घराना, 
पटिग्राला घराना, गरा घराना, ग्वालियर घराना इत्यादि, ओौर जसे घरानौं 
की गायकी से राग नहीं बदलते, केवल उनको प्रस्तुत करने का ढंग विशेष होता 
है, इसी प्रकार पहाड़ी, मैदानी ओर कंडी के इलाकों में “भाखा' गानेके ढगं.-मे 
थोडा-वहुत फक था जाता है । पर अच्छी “भाख' चाहे जिस इलाके में टी वयों 
न गाई जाती हो, अच्छी ही रहती है। 

यद्यपि लेष्धक की समज्ञ के अनुसार भाखा' डोगरा-पटाड़ी संगीत की एक 
-विक्ञेष जली है, फिर भी भाखाओं को लोक-गीतो की एक विधा के तौर पर 
भी लोक-गीतों के संग्रहो मे सम्मिलित किया गया है । अतः भाषां के कला 
पक्ष अर भाव पक्षक बारेमे भी वहुत कछ कहा जा सकता है । इस दिशा में 
प्रो० वित शर्मा ने अपने ते “भाखां - इक परचोल' (सादा साहित्य, 1976) 
मे विस्तारपूर्वक से इन बातों का जिकर किया हि। मेँ केवल इतना ही कहना 
चाहूंगा कि इन भाखौ' मे वह गीत शी जामिल है, जिनको प्रायः "भाराः के 
ढंग में नहीं गाया जाता । इस बात कोम इक प्रकार स्पष्ट करूगा । अंज्ञोटी 
एक भारतीय राग है ओर डोगरी लोक-गीतों में ज्ञंञ्लोटी एक साहित्यिक विधा 
है जिसका अर्थं है छोटे ओर मधुर गीत या लिरिक्‌ष (1४768) ॥ परन्तु इन 
कञ्लोटियों मेसेभीक्‌छको “भाखां'केढंगमें गाया जातां ठीके ही जसे 
कुछ चन्न" गीतो, "वरिहाइयों' ओौर “सुहाग! को भी "भाखां' के ढंग मे गाया 
जातादै। 

पर्िभी संगीत के विपरीत, जहां बहुतसे सुरोंकासंगम होता है, 
भारतीय संगीत में एक ही सुर प्रधान होता है । कुछ परटचिमी संगीतज्ञ इसलिए 
-भारतीय संगीत मे एकरसता या 7010107 कौ शिकायत करते है । ओर जो 
भारतीय, पश्चिमी संगीत की पद्धति से भली-भांति परिचित नहीं, वहु 
-प॒श्िमी समूह गान को सुनकर गायको के वेसुरा होने की बात करते है| "भाखां 
सम भिन्न-भिन्न सुर लगने के बावजूद एक्‌ अद्भुत संगम दिखाई देता है, जिससे 
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सनने वालों को आनंद मिलता है । इसलिए इस बात से किसी को हैरानी नहीं: 
होनी चाहिये किं कच वषे पहले जव “भाखां' गाने वालों कौ टोली हमारे प्रदेश 
से फ़ंस गई थी, तव उनके संगीत की भूरि-मूरि प्रशंसा कौ गई थी । 

आजकल “भाखां' गाते समय वाद्य-यत्रोंकाभी प्रयोग किया जाता है। 
“घिरी घटा घनघोर ओर “सुच्ची बी दिन्तां मोहय, पूरी वी दिन्ना, मेरे कन्ने 
चित्त लायां भो ततम्वे दिये गोरिये" एप ही समूह गीत हैँ जिनको भाखां के ढग 
मे, वाद्य-यत्रों कौ सहायता से गाया गया है। ओर अवतो श्री ध्यानसिंह 
(बटेह्‌.डा निवासी) ओर वहीं के निवासी श्री पूरण सिह आधुनिक “भाखां' लिख 
रहे है जिनको वह भालं के ठंग में अकेले गाकर प्रस्तुत करते हैँ । 

यद्यपि “भाखः की लोक साहित्य की एक विधाकेरूपमेभीकाफीः 
चर्चा की जाती है, ओरं प्रो शकितं शर्मा ने भपने लेख “भाखां इक परचोलः 
(साढा साहित्य 1976) मे इसके साहित्यिक तथा कलात्मक गुणो पर विस्तृत 
प्रकाश डाला है, फिर भी मै कहना चाहूंगा कि “भाखां' मूलतः एक विद्ेष 
संगीत शैली है क्योकि कई वार चन्न" ओर इसी प्रकार विहाया, सुहाग 
इत्यादि भी भाषां के ढंग में गाए जाति हैं । 


लोक्-गीतों ओर लोक-संगीत कौ निधि को वतंमान युग मे जहां रजतपट, 
रेडियो भौर दुर-दशंन तश्रा उद्योगीकरण के कारण हर वस्तु का अपना 
प्रानासखूपखोजाने काडर है", हमारे भाषाप्रेमियों ओौर संगीतजञों का यह्‌ 
कर्तव्य है फ वह रेषा न होने दे । लोक-संगीत की स्वर-लिपि तैयार की जाए 
ताकि नए-नए प्रयोग यदि किए भी जाति है, तो भी इनका मल रूप ओर 
विशिष्टता वनी रहे । 

संक्षेप मे, “भाखा' की डोगरी लोक-गीतों मे तो अपनी एक विशेष 
महत्ता है ही परन्तु इनका न केवल डगरा-पहाड़ी संगीत, अपितु भारतीय संगीतं 
मे एकं विहेष स्थान है । भावश्यकता इस वातकौोदहै कि हमारे संगीतज्ञ इस 


विशिष्ट शली पर शोध करं ओौर इसकी विशेषताओं, इसके भारतीय ओर 
पश्चिमी संगीत के साथ सम्बन्धो पर्‌ प्रकाश डाले 1 


(8 


1. बनाए गौर सम्भाले रखने के लिए । 
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गगर की लोक-नाट्य परपरा : भगर्ता 
(1 ओम गोस्वामी 


भारतीय संस्कृति का घटक : लोक-नाट्य : 


डोगरी भाषा की साहित्यिक तथा इग्गर की सांस्कृतिक गतिविधियों का 
परिचालन जम्मू नगर से होता है । कारण करि अपनी एतिहासिक स्थिति केः 
कारण यह नगर जम्मू-कष्मीर राञ्य की शीतकालीन राजधानी ओर शैक्षणिक 
तथा व्यापारिक गतिधिधियों का केन्द्र बना हुआ है । परन्तु डोगरा जाति की 
सांस्कृतिक विशिष्टताओं के प्रामाणिक अध्ययन के लिए बहुत जरूरी दै कि जम्मु. 
नगर की परिधि से निकलकर खोज-पड़ताल की जाए 1 क्षे्रमें काम करके जिन 
चनात्मक परिणामों तक पहुंचा जा सकता है, वे बन्द कमरे मं प्राप्तकर पाना 
सहज संभव नदी --अपितु इसके हारा हमारे किन्हीं पूर्वाग्रहपूणं निष्कर्षो पर 
पर्टुचने का खतरा मी रहता है । लोक-नाटूय के संदभं मे वात क्रे तो हमारी 
इस धारणा की पुष्टि होती दीखती है । 1985 ई० तक जम्म्‌ नगर मे यह 
धारणा प्रचलित रही है कि इग्गर क्षेत्र मे कभी कोई लोक-नाट्य परपरा न थी । 
तथ्यों की लोज-वीन के विना ही आधुनिक नाद्य से सम्बंधित कछ नाटूय-कर्मीः 
इस धारणा का प्रचारं करते रहे हैँ । कुछ लोग भूतकाल में “भगतां नाट्य" कीः 
समृद्ध परपराके होने की वात स्वीकार करते रहे हँ । जवकि इसे कपोल-कल्पितः 
कटने वालों ने पूरे विश्वास के साथ इसके विपरीत विचार प्रकट किए दह । 

लोक-नाट्य भारतीय संस्कृति का विज्ञेष चटक है । ओर तथ्य यह है कि 
संस्छृति अनुभूति-सिद्ध वस्तु है । यह बन्द्‌ कमरे में नहीं पनपती, प्रत्युत्‌ खुले 
आकाश तले उन्नयन को प्राप्त होती है। इसलिए इस धारणा पर सहज हीः 
प्रश्त-चिह्वं टंक जाता है किं डोगरा संस्कृति मे लोक-नाटूय परम्बरा वयोकर 
न विकसित हयी होगी । विशेषतया तब जब यहं सांस्कृतिक खंड सदियों 
सामंतशाही तंत्र के अधीन रहा है ओर जहां लोक-नादय के तिर्माणक तत्व 
यथा लोक्ष-गाथा, लोक-गीत, न्य, संगीत, स्च्यूलः अनुक्रण-वार्तां आदिः 
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अलग-अलग इकाद्यों के रूप मे वतमान ह । डगर की लोक-वात। कं अन्तगत 
-दन्त-कथाएं, प्रेस-विषयक्र कथानक तया परिहास-विपयक वार्तां को उपस्थिति 
लोक-नादटय की ओर ही संकेतित करती है । एसे विपुल नाटूय-ततवीं के हात 
ह्ये लोक-नादय न उभरे तो इसे आश्चयंजनक ही मानना हागा । पे वातावरण 
मे तो अनेक नाट्य-मंडलियों के पनपने को संभावना होती दै । उन्हं प्रोत्साहन 
देने ऊ लिए यहां खामंतवादी मानसिकता प्रचुर मात्रा मे विद्यमान रही दहै । क्या 
रेल होना अनहोनी-सी वातत नहीं लगेगा कि प्रश्रयदाता जनमान तो सामने हो, 
परन्त रषोद्रेक करने मे सक्षम रंग-मंडतियां न हो । 
गतां : गार का लोक-नादट्य : 
इन्हीं तथ्यों को सामने रलकर टम्ने इस क्षेत्र की नाट्य-परंपरा का 
अनुगीलन क्रिया तो वहत ही चौकाने वाले तथ्य उभर कर सामने आए । उतमें 
से कुछ इस तरह थे :-- 
1. जम्भू ओर दुसरी पहाड़ी रियास्तों मे भगता' तथा इससे मिलती- 
जुलती लोक-नाट्य परंपराए मौजूद रही दै । 
2. जम्मू प्रांत के अतिरिक्तं पाकिस्तानी पंजावके डोगरी भाणौ केतौ 
मे भी भगतां`- नाट्य परंपरा देण विभाजन (1947 ई०) तक विद्यमान भी । 
3. जम्म्‌ कषेत्रे प्रवास करके धगत-मंडलियां क्षमीर मे आवाद हुयी 
थीं ओर इस समय वहां धगतां परंपरा 'वांड पाथर' के नामसे जिन्दा है। 
वस्ततः जम्मू, चम्था, कांगड़ा मे भगत नाम से प्रचलित लोक-नाट्य 
हिमाचल के ऊपरी इलाकों तथा शिमला मे करवाला' के नाम से प्रसिद्ध दै। 
4. “भगता' लोक-नाट्य कौ परंपरा घराना परपरा रही है । परन्तु 
इसमे शौकिया कलाकारों के सम्मिलित होने पर कोई प्रतिवन्ध न था 


5. भड्डू क्षेत्र मे प्रचलित “हिरण-नाट्य' भगतां का ही णुद्ध रूप दै । 


परन्तु इसे पेगेवर भगतिये कलाकारों के स्थान पर गाव के लोग प्रस्तुत करते ह । 
कायंविधि का निर्धारण : 
परन्तु, उपर्युक्त निष्कर्पो पर हम सहसा ही नहीं पटच गए धरे । वचपन में 
जम्मू के मध्य स्थित पहाड्यां मोहल्ले मे गरीव लोगों के शादी-व्याह में भगत्तियो 
का तमाशा इन पंक्तियो के लेखक ने स्वयं देवा था । इस वस्ती मे अधिका 
यवादी हरिजनों कौ इभा करती थी । इनके वरों मे भगतिये एक-एक हृपता 
तक चौरी जमाए रखते भौर हास-परिहास का वातावरण बनाए रखते । इसलिए 
जव इस परपरा की प्रामाणिक जानकारी की आवष्यकता पड़ी तो इस लप्तप्राय 
परपरा को खोजने के लिए यह विचि निर्धारित की गड :-- ४ 
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(क) वजुगं एवं परिचित हरिजन भि्ौं से पूछताछ । 

(ल) रेमे ग्रामीणों से वातचीत जो गुजरे वक्तं मे गाँव की सस्करितिक 
-गतिविधियों के प्रत्यक्षदर्शी जथवा भोक्ता रहे हों । 

(ग) उग्गर कै समृद्ध एवं वड्‌ गांवों का श्रमण तथा तथ्यो की छानवान ॥ 


इस त्रिसूत्री कार्यविधि से बहुत ही प्रामाणिक सामग्रा हमार हाथ लम । 


चड़ गांवों मे भगतियों की परिहासोत्तजक कला के अनेक प्रणंसक अव 
मौजूद हँ । भगतियों की कला के मुख्य प्रश्नवदाता गान्‌ व लोग हीये । व्याह 
णादी में दुहे म्यौतने के लिए घरवाने सवा स्पया आर वाडासा मिष्ठा 
मेजा करते धे, परन्तु कई वार मगल उत्सव का सूचना मिलने पर यह्‌ लाक- 
नाट्य मंडली तिन बुलाए भी पहंच जाती धी अर्‌ अपना अल्ला वां देती 
थी । घरवाले इन्हे सखा राशन आदिदेते धे तथा नकी नाट्‌य-कला के दशक 
अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए इन्दं नकद इनान भी देते- जिसे वल 
कहा जाता । अपनी नाट्य-विद्या द्वाराये लोग लोगा का ज्य खाली करनाभी 
खव जानते ये । इनके परिहास ओर तीखे-तृटीले वावयों की ताव न लाक 
कजंस से कजस व्यविति भी बेल' दे डालता । इसक अतिरिवतये लोक कलाकार 
वषं मेदो वार फसल निकलने पर किसानो के खेतांमं पहुच जात ओर "गड 
(कटे अनाज की गङ्ी) प्राप्त करते । इन्हीं दिनों ये लोग लोहार, बद्ई, चामार 
आदि अन्य कारीगर जातिणों से भी थोडा-योडा अनाज मांग लाते, वयोकि इन्द 
भी फसल पर पूरारगंव अनाज पहुंचाता था 1 


भी 


भगतां पर प्रारमिक्‌ कायं : 

इस लुप्तप्राय परंपरा की तलाश के लिए हमने सौ प्ररनों को एक व्यापक 
प्रषनावली तैयार्‌ कौ । नमूने के लिए कृ प्रणत नीचे दिए जा रहे है :-- 

(क) लोगोंसे : 


1. क्याआपके क्षेत्र में भगतिये तमाशा करने आतेये? 


| 


किन-किन प्रसिद्ध भगतियों के नामस्मरणदहं? 


# 1 


भगतां नाट्य आयोजित करने का अवसर क्या होता था१ 


ध 


र - भगतिये समाज के किस वर्गं मे सम्बंध रखतेये ? अर सामाजिक 
किन वर्गोके होतेये ? 


3. सुध्रसिद्ध भगतियों के नाम जिन की कला का डंका वजता रहा हौ । 
ख) भगतिधोंसे : 
1. आपकी भगत मंडली का इतिहास । 
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2. आपकी जानकारी मे भगतियों के कोन से दल/घराने/मंडलियां 
असिद्ध थीं ? किसी विशेष मंडली का निर्माण कंसे होता था ? इनकी प्राचीन 
परंपराओं की जानकारी । आपकी अपनी मंडली में कौन कौनसे प्रसिद्ध कलाकार 
हए है? 

3. क्या किसी भगतिए को सामंतशाही दरवार का प्रश्रयं प्राप्त था ? 
इस संदर्भ मे क्या कोई सनद/इनाम वगैरह मिला? 

५, अपनी मंडली द्वारा अभिनीत 'कोमकों' की विशेषताओं का विवरण । 
इस मंडली की अपनी कौन-कौन-सी विशिष्ट भाइटमे थीं । 

5. भगतां लोक-नाट्य से सम्बंधित विभिन्न वस्तुमो, पातो तथा अभिनय 
आदि से सम्बद्ध विशिष्ट शब्दावली । 

6. भगतियो में प्रचलित गुप्त भाषा की जानकारी । 
प्राप्त सामग्री एवं जानकारी का स्वरूप : 

विभिन्न प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के अतिरिक्त इनके द्वारा अभिनीत 
विभिन्न "कोमकोः (परहसनों) को संक्षेप में लेखनीवद्ध भी किया गया ताफि इन्हे 
प्रकाशित करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकर । यह तथ्य दे कि इन 
प्रहसनों का मुख्य सम्बन्ध देके जाने से है ओर इनके पठन दारा उतना प्रभाव 
अपेक्षित नदीं होता । कुछ एेसा टी अन्तर जं कि नाट्य-अलेख तथा. 
टेलीविजन की प्रस्तुति में दृष्टिगोचर होता है । 

इस खोजवीन के दौरान वहत ही प्रामाणिक सामग्री हाथ लगी जिसका 
यथोचित ढंग से संकलन कर लिया गया । परन्तु इस यात्रा में सेवाराम भगतिये 
से हुयी मुलाकात बहुत दी उपयोगी रही । सव से वड़ी वात यह्‌ थी कि वह्‌ जम्मू, 
भें ही रह रहा था । इस समय वह्‌ अपना पुर्तंनी काम छोड़ चुक्रा दहै । उसने 
बतलाया क्रि उसने 1965 ई० में जम्म्‌ नगर में अपनी कला का अन्तिम प्रदशेन 


क्रिया था 1 अव कभी कमार्‌ गांवों से उचित निमंत्रण आने पर पुराने प्रशंसकों 
का दिल रखने के लिए वह्‌ चला जाता है । 


अपनी यात्राओं भौर विश्भिन्ति सुवो के माध्यम से हमने साठ से अधिक 
प्रहसनों का संकलन क्रिया है । ओर इस नाटूय-परपरा के इतिहास पर एकः 
पुस्तक की सामग्री अलग से तैार पड़ी है । 
 भगता-नाट्य ड्गगर परदेश की एेसी परंपरा रही हैः जिस पर यहां के सुधि 
लोगों को जाधज गवं हो सक्ता है । क्योकि कहा गया है- ““खलाना आसान है। 
हंसाना सव से कठिन ।'' हास्य को आानन्द दशा तक पहुंचाने वाला भगतियाः 
मानो दशंकों के कलेजे के तारः अपनी उगलियों मे थामे रखता है । बात-बातः 
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पर हंसाना भौर फिर अचानक गंभीर वना देना, केवल वाक्यों वारा ही नही. 
अपने अभिनय ओौर गतिविधियों द्वारा भी गुदगुदी पैदा करने की उसमे विलक्षणः, 
क्षमता होती है । भगत मंडली द्वारा दिषराया जाने वाला नाट्य प्रहसनों की एक 
लम्बी कंडी होता है । प्रत्येक प्रहसन अपने आप में एक पृणं एकांकी होता है । 
ओौर इन एकांकियों की कड़ी उतनी ही लम्बी होती जाती है-- जितनी सहूदयता 
से दशेक वेदं लुटाते जाते हँ । इन प्रहसनो में गीत-संगीत एवं नृत्य भी यथा 
स्थिति पिरोए गए होते है । 
भगतां : नारकीय संगठन एवं अन्य सामग्री : 

प्रत्येक नाट्य-मंडली जन-रंजन के लिए अधि से अधिक आद्टमे प्रस्तुत 
करने मे दुसरी मंडली से बाजी मार लेना चाहती है । इसलिए इस लोक~नाट्य 
की परिधिमेंवे तमाम चीज सम्मिलित करने की कोशिश की जाती है, जिन से 
जनता का ध्यान आक्रष्ट होता हो भौर जिनमें लोगों के मनोरंजन की सामथ्यै 
हो । यह लोक-नाट्य भपने घेरे में इन चीजों को समोए रहता टै :-- 


1. देव स्तुति 

2. नट-नकल-स्वांग 
3. गाना-वजाना 
4. नृत्य 


5. वाजीगरी कौ कला 


नार्य प्रस्तुति का प्रारंभ मंगलाचरण के रूप में देव-स्तुति से होता दै । 
ट्स में वैष्णो देवी कौ आरती तथा अन्य स्थानीय देवी-देवताओं का स्मरण करने 
के उपरान्त गुरु स्मरण ओौर फिर साच पूजा कौ प्रथा है। 


= 


अभिनय तथा वाचन कौ दृष्टिसे इसमेंदो मुख्य पाद्र होते है । इहं 
^पोछा' (प्रष्नकर्ता) तथा “पोपाः (विदूषक) कहा जाता है । “पोछाः कतिपय 
परह्नों मे सूत्रधार क्ताकाम भीकरताहै। ओर कई बार गायक-मंडली भी 
सूत्रधार का कायं करती है। इस अवस्थामें गीत गाकरः प्रस्तुत किए जाने वालेः 
ताट्य की, या पात्र के स्वभाव कौ व घटना आदिकी सूचना दी जाती है । 
साजों पर वैठे लोग, वजाने के साथ-साथ ग्राने का काम भी करते है । मुख्य 
पात्रों के वार्तालाप मे अतिरिक्त पात्रों की आवश्यकता पड़ने पर इनमे से क्छ 
यथावसर उठकर नाटक के सहभागी भी बन जाते है ' इनके अतिरिक्त इस 
मंडलीमेंस्त्रीकारूप धारण करने वाले दो पुरुष ओर होते है जिन्हे सखी की 
भूमिका निबाहनी होती है । प्रस्तुति के मध्य नाचना-गाना इनका मुख्य काये है । 
परन्तु मुख्य पतों के वाचन तथा घटनाक्रम में स्वी पात्र कौ आवश्यकता होने 
पर भी यह सखियां अपनी भूमिका अदा करती है । किन्हीं स्थानों पर आजकल 
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-स्त्री का प्रा लिवास न पहन कर, मात्र सिर पर ओढनी ओद्‌ कर ये पुरुष पात्र 
“स्त्री की भूमिका करने लगते दै । 
गतां में विदूषक का महत्वं : 


“ोा' सहजन परन्तु व्यंग्य भरी वातत करता है ओर विदूषक भाोंडी तथा 
परिहास्षपृगं दयथेक वात कहता है । परन्तु वार्तालाप की पांच-छः पंवितयो के 
अनन्तर ही वहं एेते नटने पर दहला फकता है कि उसक्रा वक्र-कथन हाजिर- 
जवावी का लाजवाव नम्‌ना वन जाता है । इसके साथ ही सानो गोल (पिड़) में 


खड़ दशेकों मे हंसी का गोला फट पडता है 1 द्रय्थेक शब्दों का प्रयोग जो 
आरम्भ में विदूषक की मोटी, मूढ वृद्धि का प्रदशंन करता दिखता है, सहसा 
उसकी वाचाल-चचलता का दिल-फरेव नमूना वन जाता है । यदि उसकी मूढता 
मं कू निहित अथं पहले ही स्पष्ट होने लगे तो 'पोदछाः (प्रषनकर्ता) उसे अपने 
` ठाहरे' से तीन चार चोटें कराता है । इसकी हल्की-सी चोध्से जोर की आव।ज 
उठती है मौर विदूषक इससे कराहने, चित्लाने का अभिनय करता है उसे 
तकलीफ होने, आय-हाय आदि करनेसे गोलमं दोवारा हंसी की एुलन्ञड्ां 
` खिलने लगती है ¦ परन्तु आंभिक अभिनय यदीं तक सीमित नहीं रहता । विदूषक 
इस मार-पिटाई से वचने के निमित्त इधर उधर ठेसी कलावाजियां खाता है कि 
` देखने वाले दांतों तले उंगली दवा लेते हं । बाजीगरों की पर्तियां लगाने की 
कला मे यह विद्रुषक निपुण होता है वैसे भी विदूषक के लिए आवश्यक दै कि 
वहं ह्रा-कट्रा हो, क्यो बल के भोडे प्रयोग द्वारा वह्‌ दर्थंकों को हंसा-हंसा कर 
उनसे धन निकलवा सकता है । एक प्रसिद्ध॒ भगत नाट्य-मंडली के विषय में 
प्रसि कि एक प्रदशंन के दौरान उक विदूषक ने “अंग्रेज-साहवः की भमिका 
“ करते हुये एक हद कटर गधे को अपने कंधों पर उठा लिया था । उसकी इस 
क्रिया से भयभीत होकर गधे का पेशाव निकल गया अौर विदूषक इसमें भरीग 
गया । प्रत्युत्पन्न मति द्वारा अंग्रेज की भूमिका कर रहै विदूषक ने मजाक्रिया 
स्वर मे पृचछा--^मेम साव, हमारे उप्पर ये फव्वारा किसने चला दिया । वद 
करो, वंद करो । अभी साहव नहाना नदी मांगता । फहडपत द्वारा भी कृषक 
जनमानस का मनोरंजन होता है - इस तथ्य को यह्‌ लोक-कलाकार अच्छी तरह 
जानते ई । कते है सन्‌ वयालीस मे भी अंग्रेज साहव की इस नकल पर रियास्त 
के सीमावर्ती गाव से नाट्य-मंडली ने पचास रुपये की वेले प्राप्त की थी, जिते 
करि उस युग मे एक कीतिमान माना गया था। 
विदरषक वही सफल माना जाता था जो दो कलावाजियों मे लोगों के गोल 
के आर-पार निकल जाए । 


1. स वांस का साढु तीन फट ङंडाजो एक ओर से दुर तक चिरा होता 
है। 
ट 
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जै 





भगतियो कौ नाट्य-प्रस्तुति में अभिनय के नाम पर जांगिक-वाचिक दोनों 
शैलियों से वांछित प्रभाव वैदा किया जाता था । दक की उत्सुकता जागृत करने 
में यह अभिनय पूणता सफल रहता है । ये लोग जिस पात्र की भूषिका अभिनीत 
कर रहे होते है उसक्रे सम्बंध में पूरा परिदृश्य विजञ्यूलादज करते के लिए उसके 
तश्िया कलाम, गाली आदि का प्रयोग भी करते हैँ । उसके स्वभाव ओर चरित्र 
कौ वमजोरियों को ठट्ठे-ठहाके में वांधने का भरपूर जतन क्रिया जाता है । उनके 
पास लिखित भूमिकाएुं नदीं होतीं । बल्कि परंपरागत ढंग से सीखी हयी वार्ता 
अवसरानुकूल फेर-वदल करके प्रस्तुत करने मेँ वे सिद्धहस्त टोति हँ । आवश्यकता- - 
नुसार अथवा फरमाइण आने पर वे तुरन्त भी कोई प्रहसन गढ़ लेते ह । अपने. 
पेे के वे विशेषज्ञ होते है। 
चुप्पी की क्रिषाओों दवारा लोक-रंजन : 

मूक अभिनय (मार्ईम) का प्रयोग भी भगतिये खूब करते दै । शव्द का 
उच्चारण किए विना दशको को हुंसाना, उनके मन में गुदगुदी षदा करना इनके ` 
बाएं हाथका खेल है बहुत-से व्यवसायों का प्रस्तुतिकरण इस मूक-अभिनयः 
हारा सफलतापूगं क्रिया जाता है। उदाहरणतया कुम्हार का चक्का चलाना, 
इस पर मिट्टी रखकर भांडे घड्ना वगैरह वे अपने हाथों की क्रिया से प्रदशित' 
करते दँ । इसके साध ही एक मूक कथा भी चल रही होती है जो कलाकार के 

हरे से व्यक्त होती रहती दै । वह अपनी मूक क्रियाओं द्वारा एक सुस्पष्ट 

व्यंग्य का सुजन करफे बरवस दर्शकों कौ हंसा-हंसा कर लोट-पोट कर देता है । 
शगारड़ी" नामक लोक-गायकं के माईम मे वह्‌ मात्रएक छ्ड़ीकी सहायतासे 
आपके मानस चक्षुओं के समक्ष एकर मनोरंजक दृश्य उपस्थित करता है 1 आप 
महसूस करने लगते टँ कि उसके हाथमे चड़ी नहीं “क्रिग' नामक इकतारा है ।. 
उसमे ध्वनि भी रूटरही है भौर दस ध्वनिक साथ ही वादक की त्रियाएुं 
आपको हंसने पर बाध्य कर रही दँ । 
भगतां का दास : 


'मगतां' नाट्‌ य-परंपरा एक परिपृष्ट परपरा रही हैँ । इस विषय मे हमने 
अपनी शीघ्र प्रकाश्य पुस्तक डगर कौ लोक नाटय परंपरा में सविस्तार 
लखा है । वहरहाल, तथ्य यह है कि वतंमान समय में यह्‌ परंपरा दम-तोड़ रही 
है ओर आदिस्ता-ाहिस्ता यह विस्मृति के गमे समाती जा रही है। इसके 
लिए जिम्मेवार केक कारणों परं प्रकाश डालना अप्रासंमिक नहीं होगा :-- 

1. स्वतत्रताके उपरांत तीन मख्य युद्धो! से हमारे सास्छृतिक मूल्यों 
पर्‌ धाधिक मूल्यों का दवाव वदा है । मूल्यःवृद्धि तथा जीवन की बदलती 


1. 1962 ई०, 1965 ई०, 1971० 
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:इयी बपेक्षागों के कारण गरीब लोगों द्वारा इस मनोरंजन कला को प्रश्रय दे 
- पाने मेँ उनकी प्रकृत असमर्थता प्रमुख कारण है । 

2. (सरगतां नाटय का हमारे क्षेत्र में तब तक एकाधिकार था, जव तक 

` य्ह एलेकटानिक्छ के नए आविष्कार तथा रेडियो, दरांजिस्टर, प्रामोफोन जादि न 

` पह थे । एलेक्टरानिक्स ने लोगो में नयी जागरूकता लाई हे । वे सिनेमा तथा 

मनोरंजन कँ दूसरे साधनों की ओर आकृष्ट हुए हँ । देपरिकाडर तथा टेलीविजन 

तो मानों इस लोक-नाट्य परंपरा को दफनाने के लिए खारईहीखोददीदहै। 


3. नयी पीढीमेनत तो इस लोक-नाट्य को देखने के प्रति उत्साह रै 
आरन ही भगतां के कलाकरों की नयी फसल ही उभरकर प्रकट हुयी है। 
आवश्यकता ओर उत्पादन (डिमांड एंड प्रंडक्शन) का रिश्ता न होने से भी यह 

-परपरा मुरज्ञा रही है। सेमे इस परपरा को सरकारी प्रश्रय प्राप्त हौ पाता 
तो अवश्य ही इसे जीवित रखा जा सकता 


4. नयी सांस्कृतिक चेतना की अनुभूति ने भगतिये कलाकारों के वंशजो 
को °स्टेटस कांशयस' प्रिया है) वे हास्यकला, नृत्यकला तथा संगीत के इस 
अभिनय-आध्रित त्रि-संगम को हिकारत की दृष्टि से देने लगे हैँ । अव जीवन 
की भागम-भाग मे भगतां खेलकर पड़ोसी के वराबर जीवन-स्तर तथा 
इज्जत-आदर प्राप्त कर पाना संभव नहीं । इसलिए नयी पौध नौकरियों तथा 


न्य व्यवसायों की ओर आङ्ृष्ट हुयी है । 


5. स्वतंत्रता के उपरान्त सामाजिक मूत्यों मे आमूल-चूल परिवर्तन 

- हा है । पहले लोग करंसी व्यवसाय, व्यक्ति या रिवाज पर अभिनीत कोमक 
का लुत्फ उरते हुये एक-साथ शरीक होते थे । अपनी जाति पर व्यंग्य होते 

' देखकर उन्हं पीडा नहीं होती यी । यदि होती भी होगी तो सामंतवादी मल्यों के 
विरोध-स्वरूप उभर नहीं पाती थी । परन्तु स्वतंत्रता के बाद तमाम जातियों में 

एवं व्यवसायो मं बरावरी की भावना भी उभरी है ओर वे आत्म-गौरव के 

प्रति सचेत भी हुए ह । यह्‌ सव॒ अच्छा है, परन्त॒ अपने-आप पर ठ्हाका लगा 

पानि की लोगो मे प्रवृत्ति क्षीण हुयी है गौर उसके स्थान पर असहनशीलता 
उभर जाई है । वदे हुये श्रामीण परिवेश में लोक-नाटय भगतां का मंचन तव 

तक सफल नहीं हो सकता, जव तक इमे उपयक्त परिवर्तत न कर दिए जाएं । 


6. + दनदिन जीवन मे क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थोके दखल के कारण भौ 
डोगरा गवं म्बर्न्धं धियो को हः † 
डोगरा गावो मे नाट्य सम्बन्धी गतिविधियों को काफी हानि पहुंची दै । यहाँ तक 





1. परन्तु ज्म्‌ का प्रसिद्ध भगतिया कलाकार सेवाराम सोचता ड कि 
नयी पीढ़ी इसे हत्त था अपमान का विषय नहीं मानती । परन्तु गजारा भी तो- 
चले । 
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कि लगभग एक सदी पूत्रं हमारेक्षेत्र मे पनपने ओर प्रचलित होने वांली 
धामिक रामलीला भी इसका शिकार दयी है। क्लवों के परस्पर ज्ञगड़े भौर 
दलवद्धता भी रामलीला के विकास में आङ आएहै। वहुत से क्लव निजी 
स्वार्थो के वणीभूत मृकदुमेवाजी में उलज्ञ रहे टै । जम्मू कै निकट एक र्गाविमें 
नवरात्रों मे होने वाली वर्षों पुरानी रामलीला बन्दहोनेका कारण भीकम 
दिलचस्प नहीं । गाविके लोगों का कटना था कि राम-लक्षमण तथा अन्य चरित्रों 
की भूमिका करने वलि लोग कम-से-क्म रामलीला के दिनों मे शराव-मांस- 
मच्छी का परित्याग कर । यह शतं उन कलाकारों को मन्जूरन थौ। इसलिए, 
एक दिन जवदंस्त ज्लगड़े के वाद यह्‌ गतिविधि रुक गई। बहरदाल, कहने 
का तात्पयं इतना ही दै कि गविोंके वदे हुए वातावरण मे जवकि, लोगों 
की आस्थाएं बदली हैँ, दचिवां भी प्रभावित हुयी है, तो नाटकीय गतिविधियों 
मं भी स्कावटे खडी टो गईं । 


(८ 


7. सहनशीलता के अभाव में छोटी-सी बात पर ज्ञगड़ाखडाहो 

जाता है । एसे असामान्य वातावरण मे हास्थ-व्यंग्य का कलाकार उचित दाद 
कंसे ले पाएगा । स्वतंत्रता के वाद गांवों मे दूसरी भाषाओं का अश्लील साहित्य 
काफी माव्रामे आपाद । भगत लोक-मंच जो आरंभ में शुद्ध त्रि-कला संगम 
थाने भी विकृत रुचियों कीमांग पूरी करने के लिए वदले हुए परिवेश में 
ढलने कौ कोशिश में अपने एकांकियों मे फूटडता भौर गीतों मे अश्लीलता का 
पुट बढाया । एे्ा बदली हुयी मनोवृत्तियों के दुष्टिगत किया गया । इसके 
बावजूद प्रत्येक गाँव में कमोबेश ेसा वगं विद्यमान रहता है जो स्वछन्द लोक- 
रंजन का विरोध करता है। इसी वजह से “भगतां नाद्यः के कलाकार न इस 
चाल चल पाएुओौर न उसचाल । ओौर इस तरह्‌ गरीव आदमी का लोक-ताट्य 
अपने जीवन के आखरी श्वासो पर चला आया । [1 
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डोगरी बुज्ञारत : एक अध्ययन 
श्यामलाल शर्मा 


व्चारत, व॒ञ्ञोवल, प्रहेलिका, पहेली, प्र्नदूती, गूढ वाक्य श्लेष तथा डोगरी 
मे “प्लोहनी, पलौहनी, ओर कत्थः प्रायः समानाथक या पर्यायवाचक शब्द है ।' 
अंग्रेजी मे ९११1९, €णा्ट०४, 08070725 ओर एला ा€माष्ट १८८७० 
इस आशय को प्रकट करने वाले शब्द हँ । २१०6 अधिक प्रचलित भौर वोध- 
गम्य है । किसी की वृद्धि या समज्ञ को परीक्षा लेने के कामका एक प्रकारका 
प्रण, वाक्य या वणंन जिसमे किसी वस्त्‌, का श्रामकया टा मेढा लक्षण देकर 
उसे ब्चने या अभित्रेत वस्त॒ का नाम वताने को कहते हैँ 1" कोरईएेसौी बात या 
ेसा विषय जो जल्दी समज्ञ मे न माये 1 एसी समस्या जोहल न कीजा सके । 


प्रहेलिका की परिभाषा है--व्यक्तिङ्ृत्य कमप्यथं स्वरप्ताथस्य गोपनात्‌, 
यत्र वाह्यन्तरावर्थो, वथ्यते सा प्रहेलिका ।2 किसी अर्थं को प्रकट करने ओर असली 
अथं को छिपाकर जहां अथं काव्य के अन्दर या बाहर हौ उपे प्रहेलिका कहते दै 
इसके दो प्रकार होते है : आर्थी भौर शाब्दी 1 
आर्थी प्रहेलिका का उदाहरण है :-- 
तरुण्यालिगतः कण्ठे नितम्बस्थल माधितः 
गुरुणां सनिधानेऽपि वः कूजति मुदु मुहः । 
नाथिकाने गलैमें वाह डाल रखी है ओर अपने नितम्ब पर बिठा रखाः 
है गौर वह है कि वड़ोंके सामने भी वार-वार बोलताहै। यहं आधा भरा 
छलकता घड़ा है । 


1. वृहत्‌ हिन्दीकोश, ज्ञानमंडल काशी विक्रम्‌ 2030, पृ० 668 


2. संसत हिन्दी बोध (मोतीलाल बनारसीदास, दिट्ली 1966 
पृष्ठ 683) 
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नायिका गले में हाथ डालकर ओर नितम्ब के सहारे उठा रही दहै ओर 
पानी के छलकने की आवाज सव को सुनाई दे रही है । यहां रहस्य अर्थो मे है। 
> णाब्दी प्रहेलिका का उदाहरण इस प्रकार है :-- 
सदारिमध्यापि न वरिय्‌क्ता, 
नितान्तस्क्ता प्याितंव निस्य । 
यथोक्तवादिन्यपि नेव दूती, 
कानाम कान्ते नि निवेदयाधु । 
सदा अरियों (शत्रुओं) के वीच रहती है, परन्तु फिर भी उसका कोई शत्‌ 
नहीं है। सदा रक्त (लाल, प्रेमपूवंक रहती है फिर भी हमेशा काली होती है । 
जंसा कहो वसा हौ कह देती है दूती (सन्देणवाहिका) भी नहीं है । हि प्यारी, 
जल्दी कहो वह्‌ कौन है ? ८ 
उत्तर : सारिक्रा (मेना) 
यहां शब्दों के चमत्कार में रहस्य की महत्ता है । काव्यादशं में प्रहेलिका केः 
16 प्रकार दिये हुए हैँ । प्रमूख अन्तर्लापिका जौर वदहिर्लापिका दैँ। 
अन्तर्लापिका मे उन्दी शब्दों में अथं निहित होता है । 
का काली कामधुरा काशीतलवाहिनी गगा 
कं बलवन्तं न बाधते शीतः ? 
प्रश्न के शब्दों मे ही उत्तर निहित दै । 
काकालौी :. काली वस्तुक्या है? 
वाकाली (कौं की पवित) 
कामधुरा : मधूरक्या है? 
कामधूरा (काममे प्रमुख) 
काशीतजलवार्हिनी गंगा : शीतलता प्रदान करने वाली नदी कौन 
सीदहै?गंगादहै। 
का शीतल वाहिनी गंगा : काशी में बह्ने वाली गंगा । 
कं वलवन्तं न वाधते शीतः ? किस बलवान को शीत तंग नहीं करत। ? 
कं बलवतं न वाधते शीतः- जिसके पास कम्बल है उसको शीत 
तंग नहीं करता । 
पहेली भौर उसका उत्तर उन्हीं शब्दों में निहित है । 
वहिर्लापिका मे अथं का बाहरसे भारोप होता है। 
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जसे : धीर : कीहक्‌ वचः ब्रूते : को रोगी 
नश्च नास्तिकः 
अथंवदधातुऽ प्रत्यय प्रतिपदकम्‌ 1 
वीरः कीहक्‌ वचः ब्रते ? धीर कंसी वाणी बोलता है ! 
उत्तर दै : अथंवत्‌ == साथंक 
कृ: रोगी ? रोगी कौन दै? 
उत्तर है अधातु : (वीयंहीन व्यित) 
कः च नास्तिकः ? ओर नास्तिक कौन होतादहै? 
उत्तर है अप्रत्ययः अविर्वासी 
ईश्वर मं विश्वास न रखने वाला । 


अंग्रेजी शब्द २1१५1 वास्तव में एगलो-सैक्सन शब्द है । 

72€0]ऽ । धातु 7460211, अथं है पटना 10 7८44 उच शव्द है 1280861 
ओौर जमन, 72186], ४0705 128 १०४1९ 71621112, पां एणा, 
एव70110718518, एषणा, 1100 7168717. यथक शब्द, अस्पष्ट शब्दार्थं 
शब्दालंकार, श्लेष, गुहयाथं इत्यादि अनेक अथं हैँ 1" वैदिक काल में प्रहेलिका 
-वुज्ञारत को ब्रह्ोदय कहा जाता था । अश्वमेव यज्ञमे ब्रह्मोदय तो मनुष्ठान 
का भाग होता था । यजमान (होत) ओौर ब्राहमण ब्रह्मोदय पृचछ्तेथे) यह्‌ 
अधिकार केवल यजमान भौर ब्राह्मणको ही होता था। 


फ़जर (1.0. ए782) महोदय प्रसिद्ध पुस्तक (ग1© 001तन ए0पहा॥) 
भ कहते द कि पटेलियों की रचना उस समय हुई होगी जव विशेष कारणों से 
वक्ता को स्पष्ट शब्दों मे किसी वात को कहने में किसी प्रकार की अड़चन 
पड़ी होगी । पहेली मेँ एक अधूरा चित्र निमित होता है। उससे अभिप्रेत वस्तु 
का बहुत अधूरा संकेत मिलता है । अधूरे चित्र से वास्तविक वस्तु का पता 
लगाने में बुद्धि की परीक्षा होती है। 


पहेली भे प्रश्नकेरूपमेंयाकथनकेलूपमें आंशिक वर्णन होता है। 
वाकौ वृज्लने वाले को स्वयं दूठकर उस संकेत की पूति करनी 





1- मानक अग्रेजी हिन्दी शब्दकोश, हिन्दी सादित्य सम्मेलन प्रयाग 
1971 पृष्ठ 1165 कालम 2 


2. हिन्दी साहिव्यकोश, ज्ञानमंडल लिमिटेड काणी विक्रम्‌ 2015 
पृष्ठ 446. 
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कै ~ 


त म 


सोती है ।! उदाहरण के लिये “वह क्याहैजो प्रातःकाल चार पावो पर चलता 
है, दोपहर को दो पांव पर ओौर सायं को तीन पांव पर चलता टै ?” इसका 
उत्तर है- मनुष्य । वचपन में वह्‌ हाथ ओर पांव पर रंगता है । जवानी की 
दोपहर में अकड़कर दो पांव पर चलता है । ओौर बुडपि की सन्ध्या में लाठी के 
सहारे तीन पांव पर चलता है। ध 


पहेली एक एण्टा६ टेपव्छ०ा होता है ।° उल्लन मे डालने वाला 
प्रन होता है । साम्राज्नी शेवा ने सम्राट सुलेमान से पृछा वह क्या दहै जिसके 
दस द्वारं दह 1 जव एकखुलाहोतादैतो नौ वन्द होते हैँ) जव वह एक वन्द 
हो जाता दहै तो वाकी नौ लुल जाते ह बादशाह ने जबाव दिया फि वह्‌ मानव 
षारीरदै। मानव णरीरके दो अखे, दोकान, दौ नासिकाएंः एक मह, एक 
गृदा ओौर एक उपस्थ नौ द्वार हैँ । नाधि दसवां द्वार है । वच्चा जव माताके 
पेट मेंहोतादैतो नाभि वाला द्वार खुला होता है। वाकी बन्द होतेदहैँ। पेटसे 
बाहर आने पर जव नाभि की नाली काटदीजानीदै तो वहु नाधि द्वार्‌ वन्द 
हो जाता है । तव वाकी नौ द्वार काम करने लगते हं। 


= 


दसी प्रकार एक हिन्दी की पहेली है-- “विना पंख के उड़ता पक्नी, विना 
सहाथकेदेव खा गया 1" 

शीत प्रधान देशों मे हिमपात के समय वफं के गोले उड़ते देखकर किसी ने 
“विना पंख के उड़ता पक्षी" कल्पना की है। ओौर जव सूयं देवता उसे पिघला 
देते हैँ तो “विना हाथकेदेव खा गया--हलका संकेत भी दे दिया। इसी प्रकार 
एक वृक्ष की वारह्‌ शाखे । एक वपं के वारह महीने भथं दशनि वाली पहेली है । 

पहेलिया सोचने की शक्ति ओर रूपक वान्धने कौ सामथ्यं का विकास 
करती है । मन वहलाना ओर पारस्परिक मेल-मिलाप तथा रंग-रौनक का 
-विश्षेष साधन होती हैँ । दिमाग को तेज करती है । कल्पना-शक्ति को बवढाती 
है । मौखिक रूप से शिक्षादेने का वड़ा सुगम साधन होती है । जीवन का कोई 
पहलू इनसे छटा नहीं है । प्रकृति, जीव-जन्तु, फसलें, फल-पूल, दैनिक जीवन में 
-कामं माने वाली वस्तुएं सब पर “जोर आजमाई' हई है । राजस्थान मे कितने ही 
राज्यों मे राजकूमारों के मन वहलाने के लिए प्रहेलिकाओं की हस्तलिखित पुस्तकं 
उपलब्ध हँ । हिन्द मे तथा भारत की अन्य भाषाओं मे पहेलियो के संग्रह्‌ मौजूद 
है । इनका तुलनात्मक अध्ययन वड़ा रोचक विपय है । कुछ वषं हुए डोगरी 


1. 47606" अपां {0 नोल (लि ाऽ ४ 121 एनम 
210 4471 ©82. २.२. 107 {₹14016. 


2. तजा ० पणा तलश्ा$ [लपाऽ एए अएना 
९.९. 219-280. 
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भाषा मे “बक्षारत कोश भ।ग -- 1" का प्रकाशन ह आ जिसमें एक हजार के लगभग 
ुज्ञारते संगृहीत दै श्री शिवराम "दीप श्री वालकराम', "बराल" ओर श्याम 
लाल शर्मा के एुटकर लेख भी उपलब्ध ह । 

ुज्ञारतों का विश्लेषण किया जाये तो प्रकृति से लेकर दैनिक जीवन कौ 
सब वस्तुओं का सम्पकं प्राप्त हो जाता है। प्रकृतिमे आकाश, तारे, विद्‌त, 
साल, महीने, दिन, चांद, सूयं, ओले, ओस आदि सम्बन्धी वृज्ञारते विद्यमान हैँ । 
कृषिक जीवन मे हल चलाता किसान, हल चलाये लेत को समतल करता 
(सुहागा फरता) भिन्न-भिन्न फसलें -- कपास, जौ गन्दम, मक्की इत्यादि पर 
मस्तिष्क ने जोर-अजमाई की ह। फल-फूल, साग, स्नी भौर भोजन पर 
अनेकों वृज्ञारतं दिमागी कसरत कराती हँ । ग्रामीण जीवन में दैनिक सम्पकंमें 
आने वाले जीव जन्तु साप, मेण्डकर, दीपक, जुं, भिड़ भादि दृष्टिगोचर होते हैँ । 
शरीर सम्बन्धी दांत, जीभ, आंखे । पारिवारिक जीवन मे काम आने वाली 
वस्तुएं चक्की, चरखा, छाछ विलोने को चाट्टी, मधानी, आग, कोयले, लकड़ी, 
हक्का, चिलिम इत्यादि अनेकों वस्तुएं हैँ । यथासम्भव तुलनात्मक प्रयास के 
साथ कू डोगरी बुक्ञारतों का आस्वादन वांछनीय होगा । । 

आकाश ओर तारे एसे विषय हैँ जो प्रत्येक के सामने रहते दै । 


1. एक थाल-मोतियन भरा, सवके सिर पर ओौन्धा धरा, 
चारों ओर थाल वह फिरे, मोती उसमे एक न गिरे । 
2. नीली चादर में चावल वान्धे, 
दिन मे गायव रात को मिले । 
यही भाव डोगरी की इन वुज्ञारतों में प्रकट हैँ: 
1. कालिया बृक्कलिया तिल छपैले, 
दिने छ्प्पे रातीं लबव्वे, 
काली कम्बली में तिल छिपाए है, दिन को भिलते नहीं, रात को 
दिखाई देते टै । 
2. नीली कम्बली तिल बद्धे 
दिनं गुजाचे रातं लव्वे 1 
नीली कम्बली में तिल वाधः दिन को गुम रहते हँ ओर रात कीः 
मिलते है । 


1 सन्तोष प्रकाशन, जम्मू 1 सं. कृष्णलाल वर्मा- 1980 
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3. ग्गो डबर कोई डबने आला नें 1 
बु'ल्ली गेआ रमाल कोई चुनने आली नेई । 
कंसी सोह्‌.बी सेज कोई सौन्दा नेई 
चमेलिया विलेआ बाग कोई चुनने आला नेई । 
4. अक्खनी मक्खनी, रातीं भरी दिनं सव्खनी 
चांद ओौर सूरज विषथक पहेलियां दिलचस्प दँ-- 
1. ईष्वर का दिया सिर पर 1 
2. काली मां के गोरे पूत, 
उन दोनों की नई करतूत । 
भाई को भाई से लाग, 
एक हो रण्डा एक हो आग 1 
डोगरी मे-- 
1. नीली थाली इच इक पेडा, न तेरा न मेरा। 
2. चार चफेरं कोट, उत खेलन दो बनजारे । 
इक जादा, इक भावे दा पंही वी मेल नेद टोजा दा । 
3. चिट्टी चादर चार कनारे, एड्डी दिल्ली दो वनजारे । 
साल महीने दिनों के विषय में पडेलियां हिन्दी, डोगरी मेँ काफी मिलती- 
जुलती है-- 
1. एक सन्दूक में वारह्‌ खाने 
हर खाने में तीस-तीस दाने । 
2. एक क्ञाडी तीस डाली-- 
आधी सफेद--आधी काली । 
डोगरी में तलना कीजिए-- 
1. इक बाड़ी इच बारां वन्ते 
इक-इक बन्ने दे त्रीह्‌ -त्रीह, गन्ने । 
2. इक मुन्ढते वारां डाह्‌ल 
त्रीह्‌ -व्रीह्‌-पत्तर सबनीं नाल । 
इक भ्म बारां कडियां -तरीह्‌-बीह. लडियां 1 
4. दिक्ेभा दपट्टा वारो पट्ट, 
जिसी धागे लमोदेत्रं सो सट्ट । 


+> 
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न ~~ 


ओस (डोगरी त्रेल) सम्बन्धी पहेलियों की समानता भी दशनीय है-~ 


आओौघट घाट घडा नहीं डबे, 
हाथी खड़ा सहाय । 

पोपल पेड़ फतङ तक इने, 
चिड़ा प्यासी जाए । 


तुलना कीजिए :-- 

1. सु्यन सिज्जं सने चूडया, 
जोड़ा डोबे खा! 
एसा सर नेडं दिक्वेआ, 
चिड़ी ब्ेहाई जा । 


2. रुक्ख डञ्ा सनं पुम्बलिये । 
हाथी मल-मल न्हा । 
घड़ा नेह ग्बं उस पानिया, 
चिड़ी ब्रेहार्दजा 
इसी प्रकार ओले" की पहेली है-- 
यहां नहीं वहां नही, शहर के बाजार मे नही, 
छीलो तो छिलका नहीं, चूसो तो गुठ्ली नहीं ४ 
डोगरी मे पहेली है-- 
1. पारा भये भामले विच गुठली ए नेई । 
2. चछिलचं तां छित्लड नेई, खाच तां गुली नेई । 
3. अमृतफल कपूरफल, जिस फल विड्‌ नई । 
4. अज्ज खादा कल विस्सरेआ, दुनिया पर नेद । 
“भामः के विषय मे यह पहेली बडी प्रसिद्ध है- 
वर्षा बरस देस मे आवे, 
मुहसेमुह लगा के रस प्यावे। 
इस खातिर खर्च मे दाम, 
ए सखि साजन, न सखि, आम । 
डोगरी मे आम सम्बन्धी पहेलियां ह :-- 
वव्वै-पृत्तरं दा इक्क नां, 
पृत्तर फिर ओआ-ग्रां । 
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षि 1 


पुत्तरे जाई बेटी, 

बेटी जम्मी धरत पर । 
बेटी ने जाया बव्व, 
दिक्वो लोको कलजुग । 


2. इसकी भिढकी हिरण चाल 
एसा मिरग देखेआ, जिदे ठिड्‌डं अन्दर बाल 
बगुला भगत के विषय में डोगरी कौ पहेली है-- 
जलं कण्डे समाधो लान्दा, चौरे पेह्‌.र इक्को ध्यान. 
ेसा जोगी नेई दिक्खेज, जेह्‌ डा खड़ोता रवे इक जंघे दे भार । 
साप विषयक पटैली-- 
चोर आया चोरी करन उस लत्तां गे नेई । 
मच्छर के विषयमे उदू कविने कहाहैकि-- 


पश्शा से सीखे पैशा ए पदमिगी कोई 
जब कर देखू पे आवे तो पहले पुकार दे 


(किसी ने बहादुरी सीलनी हो तो मच्छर से सीते । जब वह कत्ल करने 
का इरादा करके आक्रमण करता है तो पहले घोषणा कर देता है) 


डोगरी में पेली है-- 
1. चलदा फिरदा बीन वजांदा । 
2. बिना बसरी राग सुनावे 


दिनं रव दुआस रात को बड़ी पकावे 
सप्प सीह से न उरे, सामने आकर लड़ । 


जके विषयमे-- 
इन्नी सारी कड़ी राजे सिरा पग तुञआरदी ! 


मक्ली-- 
इन्नी सारी कूड राजे कन्ने भत्त खन्द । 


सूर 
इन्ती सारी कुंडी गज-परान्दा लेहं टुरो- 
(जरा सौ बिटिया, गज भर चटिया) 
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दीमक-- 
इननी क विन्द, जीरे जिन्नी जिन्द 
हुगगै मेरी साह्‌ बनी, कोह ल्ल जिन्ना लिड, 
दीमक कितनी छोटी होती है, परन्तु वल्मीक का ढेर कितना बढ़ा लगा 
देती दै। 
कूट्हाडी-- 
घरा जन्दी चुप चपीती, 
जाडं दिर्दी भाते । 
कंची -- 
फिट्टे मुह्‌ वड्डी तई 
जिन्न वक्ख-वक्ख कीते । 
(वड़ी को धिक्कार है कि उसने टुकड़-टुकडे कर विये) 
शावाश निगड़ी तेई, 
परतिये किट्‌ठे कोते । 
"छोटी को शावा है करि उसने पुनः जोड़ दिए) 
आरी-- 
इन्नी सारी कड़ी दो सौ दन्द 1 
(छोटी-सी लडकी है दो सौ दान्त है) 
उस्तरा-- घम्म घट्ट, सौ डाह्‌ ल्ला इक फट्ट 1 
(एक ही वारम सौ शाखाएं काटदेतादै) 
मक्की -- 
अट्टी पर पट्टी पर गन्ना नेड्‌, 
सुलसुले पत्तर पर कल्ला नेई । 
उप्र जटा पर साधु नेई, 
गिही वन्ती दी पर जनानी नेई । 
(पट्टीदार पौधा है परन्तु ईख नहीं । लिपटे हृए पत्र है परन्तु कदलीं वृक्ष 
नहीं, सिर पर वाल ह परन्तु साधु नहीं । वस्त्रावेष्टित है परन्तु महिला नहीं ।) 
प्याज -- 
इन्ता हारा रामदास, कथड़ लान्दा सौ पचास 
(छोटा सा रामदास है परन्तु सौ पचास कपड़े पहने है) 
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धनिया-- 
हरी-हरी उण्डी हरे-हरे पत्तर, 
सुम्ने दे घुंगरु चान्दी दे छत्तर । 
(सन्न डाली है, सव्ज पव है । सोने के वृंवरू ह ओर चांदी कें 
छत्र दै) 
मिरच-- 
इक कट्थ पां थुडा नक्कर वड्डी खां । 
(एक वुज्ञारत पृ तुम्हारा नाक काट खाऊ 1) 
काशीफल-- 
मा पत्तलो-पतंग, पुत्तर चुट्ट मुद्ट,| 
नईं चकोन्दा भुभा सुट्ट । 
(माहा दुबली-पतली कृशकाय है । पूत्र गोल मटोल भारी दै । नहीं 
उखाया जाता तो जमीन पर फंक दो) 
पुस्तक-- 
चिट्टी जिमीं काले छोले, 
हस्थे रहे मुहां बोले 1 
(सफेद जमीन पर काले चने हाथ से बोये परन्तु उच्चारण मख से होता है) 
गन्ता गुड़)-- 
इक चं दी गल्ल सनाना सृनेआं म्हाडेभा कहीमा 
लक्कड्य दा पानी वनेः पानियं दियां ढीमा, 
(हे मेरे वद्य एक आश्चयं की घटना सुनाता हूं । लक्डीमेसे पानी 
निकला, ओर पानी के कंकर वने) 


रानी रानो सुनो मेरी हानी, 

इक्क मट्ट इच दो रंग पानो 1 

(हे रानी, मेरी कहानी सुनो 1 एक मटकेमेदोरंगका पानी है) 
चूजा-- 

कच्च्‌ दा गलास, विच वैठा रामदास । 

चीनभचीनी कोट्डी दर्वाजा कोई नईं । 

(कांच के गिलास में रामदास बैठा है, सफेद मिट्टी कौ कोष्ड़ी है 

ओर द्वार कोई नहीं) 
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एेनक-- 
नक्कं पर बहिये पगड़ दोएे कन्न, 
छोकर दस्सन शान, ते बृडढे होन परसन्न । 
(नाक पर बैठ कर दोनों कान पकड़ती है । वच्चो के लिए शान कीः 
वात होती है गौर बृढ प्रसन्न होते है ) 
बज्ञारते लोक-साहित्य का अनुपम भण्डार हं । 
इसके लिए सर्वेक्षण की आवश्थकता है । बृक्ञारते हमारा सांस्कृतिक भंडार 
भी हें । इनके संग्रह से हमारी संस्कृति की रक्षा होती है । प्रादेशिक वृन्ञारतों के 
तुलनात्मक् अध्ययन से देश की संस्कृति के आदान-प्रदान का ज्ञान होता है । 
संगृहीत वुन्लारतों का अथं क्रिया जाये तो उत्तर जानने के साथ-साथ बहुत सी- 
रीतियों भौर सस्कृतिक विधियो का ज्ञान प्रकट होता है। 
[26 
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जम्म्‌ कं मेले जौर त्योहार ` 
(1 विश्वनाथ खजूरिया 


मेते ओर त्योहार प्राचीन काल के मानव की सामाजिक सू्चवूज्ञके 
साक्षी है । लगातार मेहनत-मुशक्कत की टूटन ओौर थकान को दर करने ओर 
जीवन की दौड़ के लिए अपने आपको पुनः तैयार करने के लिए, मन बहलावे 
के दसरे साधनों के अलावा साल भर के लिए ररिक्रिएशन' के लिए ही मेले ओर 
त्योहार का चलन हुभा था । आज के वेल-तमाशे तो उन दिनों मानव सोच के 
क्षितिज से दूर परेथे। 


मेले-व्योहार भौर मौज-मेले मनाना मानव की मूल प्रवृत्ति दै ओर संसार-- 
व्यापी है! मनोरंजन के ढंग ओर तौर-तरीके अलग-अलग हौ सक्ते है, किन्तु ` 
उनकी भावना ओर प्रेरणा के स्रोत तो एक ही दै 1 


समाज-णास्त्र भौर सभ्यता-संस्कृति के प्रसिद्ध विद्टान -सर डन्नयू जोन्ल 
ने अपनी प्स्तक--त्ंऽग ग पठ एणा तातः मे लिला है-- 
1 (1€ 5९815 ग 106 ०ात ७९165, ९070805, ए€ा512708 276 
2891185 ००४1१ ०८ वा7271860 षण ©#26176885 17 {116 37ा€ 0 ` 
1111 116 1741878; ला ठण्‌ ८८ एप्त ४ ऽपात्‌ 76861110181166 
यपत ल्पा दात्‌ 2 (0पावाध510य ० पला) 1120६ 1110४» 621 
हत 0 € एवृाष्टाला कणत एला7ध0§ 116 ला 9 धा€. 
एाफ।1९6 ए०प]त 
(८---यूनान, रोम, ईरान मौर मिश्र आदि देशो के प्राचीन त्योहारो का 
मेलान यदि भारतीय मेले-त्योहारो से बारीकी से किया जाये तो उनका निजी ` 
सम्बन्ध अगर मेल-मिलाप देखकर हैरान रह जाना पड्गा ओौर उनका सम्बन्ध 
तलनातमक अध्ययन करने पर उनके धमं ओर इतिहास के बारेमे कृ नए तथ्य ` 


हाथ लगेगे"“") 
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मन बहलाव के साथ-साथ मेले मौर त्योहारों का राष्ट्रीय एकता के गठन 


मे भी वडा योगदान होता है1 उत्तर ओर दक्षिण भारत के ती्थै-स्थान ओौर 
-उन पर लगने वाले मलों का उत्तर दक्षिण भारत कै राष्टरीय एकीकरण मे वडा 


योगदान है । 


जम्म्‌ प्रदेश मे वस्ने वाले हिन्दु-मुसलमान, सिक्ख आदि के कछ निजी भौर 
छ सांज्ञे त्योहार दै, जो हमारी संस्कृति के प्रतीक दँ । 


जम्म्‌ के मेले-- हमारे यहां अनेक मेले बलिदानी महापुरषो, रण-सूरमाओं 
पहुचे हुए सन्तो-फकीरो भौर सति-सत्यवंतियों की पुण्य-स्मृतिमें, कुछ देवस्थानं 
पर लगते ह भौर कछ फसलों ओर ऋतुओं से सम्बन्ध रखते हैँ । 

देण.धमं के लिए शहीद होने वालों की करणी से प्रेरणा मिलती है कि देश- 
भविति ओर बलिदान की, सरफरोशी की तमन्ना वनी रहे । जोत से जोत जलती 
रहे । 


धिङ बेसावी का मेला--जम्म्‌-अखनूर रोड पर नागवनी नामं का मुकाम 
-वडा रमनीक है। यहां वड़ी पहुंच वाले (जन्नत नशीन) वावा मोगा पीरकी 
समाधी पर वंसाली के तीसरे रोज “धिङ्‌ वैसाखी'" का वडा भारी मेला, मोगा 
पीर की स्मृति में लगता है, जिसमे जम्मू-अखन्‌र के दूर्‌-पार के हिन्दू, मृसलमान 
हरिजन भारी संख्या मे भाग लेते है । 


वावा मोगा ने क्रिसी कारणवण गुजरात (पंजाव) से आकर नागवनी की 
रक्ख मे अपना तक्रिया वनाया धा। आप करामाती फकीर ये ओर विना 


भेदभाव के लोगों का दुख-ददं दुर कर देते थे। आपक्रा मजार (समाधि) 


आपको ही अन्तिम इच्छानुसार अमी तकत कच्चा ही है हिन्द्-मसलमान हर 


"वीरवर को वहां दिए जलाते ओर मननतं मानते 


इसी मजार पर धिङ्‌ वेसाखी का मेला लगता दै । लोग चदावे चढ्ाते 
भौर मन्ते मांगते हैँ । इष मेले का एक आकर्षण है, “डोगरा भागडा'” जिसकी 


` विदेषता है कलापृणं सादगी । नाच के अलावा दंगल भी होते टै। 


बेसाी के मेले- वंसाखी तक आषादी की फसल पक कर तयार हो 
जाती है । इस खुशी मे किमान ओर दूसरे लोग भांगडे की टोलियों मे मेनि के 
स्थान पर पहुचते है ओौर ढोल की थाप ओौर वुवरूओं की क्लनकार पर अपनी 


`नृत्यकला से मेले मे माई जनता का मनोरंजन करते ह 


पसा ही मेला जम्मू शहर की नहर पर लगता ह । मिट्टी के वतंनो, . 


मन्थारी जादि की दुकानों कौ भरमार होती है। जगह जगह भांगडे भादि की 


` दिन भर भरमार रहती दै । 
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पुरमंडल सें गुप्त-वासिनी देवक नदी के किनारे-किनारे उत्तरवेहनी तक 
मेला छाया रहता है । इस रोज देवक अणनान का विशेष महातम माना जाता 
है, इसलिए मेले मे आए लोग सवेरे-सवेरे अणनान ओर देव-दशंन से निवटकर 
मेले में भांगडा ओर लोक-गीतों का आनन्द लृटते हैँ । द्ुर-पार से लोग वैसाखी कौ 
पहली शाम कौ ही पुरमंडल मे पहु जाति ह । राति भर कथा वार्ता ओर 
भजन-कौतंन से वायुमंडल गंज उन्ता है । जम्मू-साम्बा, रामगढ कै आसपास से 
हजारों ही मर्द-महिलाएं ओौर वे-शुमार वच्चे मेले मे आति हं। 

उधमपुर मे भी देवक के किनारे वंसाखी का मेला लगता है, जिसमे भास- 
पास के इलाके मसे अनगिनत लोग जमा होति है । सरकारी तीर पर पशुओं ओौर 
दस्तकारियों की नुमाइण लगती दै 1 मेले की रौनक दो दिन तक वनी 
रहती ठै । 

रामनगर मे यह मेला तीन दिन तक चलता है 1 एक दिन गुरलांग में 
विदरावन नाले के किनारे, दूरे दिन लसर गांव में ओर अन्तमं कस्वा 
रामनगर में समाधियों ओर किले के आसपास । आ्षपास कं पहाड़ी इलाके से 
संकडों लोग इस मे शामिल होते है । उस रोज यहां दंगल मी होता है, जिसमें ` 
दूर-दूर से आकर पहलवान भाग लेते ह । 

चन्द्रभागा नदी के किनार--रामवन, रियासी ओर अखनूरमें भी बैसाखी 
का भारी मेला लगता दहै । ज्ञील मानसर ओर उञ्क्ष नदी के समीप एेरमानामके 
गाव मे शिव मन्दिर के पास वैसाखी का भारी मेला लगता है, जिसमे कट्जा, 
हीरानगर भौर पहाड़ी इलाके के लोग वडी संख्या मे अते हैँ । मैदानी इलाके 
का भांगड़ा दिन को ओौर रात को पहाड़ी नाच ढेक ओर पहाड़ी भौर मैदानी 
लोक-गीतों की मधुर धृने मेले मे सोन पर सोहागे का काम करतीरदै। , 

जम्मू कै प्राचीन इतिहास में एेरमा' ने महतत्वपूणं भूमिका निभाई थी । 
कभी एेरावती (रावी) नदी इस गांव के पास से होकर बहती थी । इसीलिए. 
इसका नाम शेरमा' पड़ा था। 

बसोहली में “नीलकंठ महादेव” के मन्दिर के सामने ओर विलावर में 
भी “विल्ले्वर महादेव” के मन्दिर के सामने बैसाखी का भारी मेला लगता है । 
इन दोनों जगह्‌ मेले पर पहाड़ी घरेलू दस्तकारिथों ओर उन्नत पशुओं ओर बीजों 
आदि की नुमाईण भी लगती है । उस मन्दिर के अन्दर वड़ा भव्य शिवलिग 
विराजमान दहै 1 

जम्मू-पठानकोट राजमार्गं पर, जम्मू से 24-25 किलोमीटर की दरी पर, 
सडक से कुछ दुर पश्चिम में “सिद्ध सोआंला" नाम का पवित्र स्थान बड़ करामाती 
जौर पहुचे हुए. नाथ-पंथौ योगी, सिद्ध गोरिया के नाम पर बसा है 1 यहां योगियों 
की बहुत समाधियां ओर एक कच्चा ताला है1 कहते है कि उसी तालाबमें योगी 
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सिद्ध गोरिया ने जल समाधि ली थी। लोक-मान्यतादहै कि उस तालावमें 


` अशनान करने से कई रोग दुर हो जते दहै भौर तालाव कौ गीली मिट्टी का 


लेपन करने से चमं रोग हट जाते हैँ। योगी सिद्ध गोरिया, योगीराज गुर 
गोरखनाथ जी के मुख्य शिष्य थे । सिद्ध गोरिय। जी की याद मे सिद्ध सोआंखि 
मे आषा मास के पहने एेतवार को भारी मेला लगता है जिपमं जम्मू, स।म्बा 
ओर पंजाव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेण आदि से संकड़ं श्रद्धालु आति हैँ मन्नतें 
मानते मौर मुरादे पाते दै 

योगी सिद्ध गोरिया के अत्तिरिक्त जम्मू प्रदेश के महान वलिदानी, 
करामाती सिद्ध-सन्तो, फकीरो, भौलियों ओर महान योद्धाओं की यादगार के 
तौर पर मेले लगते है 1 

वावा जित्तमल (जित्तो) जम्म्‌ प्रदेश के महान वचिदानी हो गुजरे दैँ। 
आपका जन्म आज से लगभग साठ पांच सौ साल पहले, कड़ा वैष्णोदेवी के 
पास अधघार गांव मे एक किसान ब्राद्यण के घर हुञजा था। आप अआत्मसम्मानी, 
ओर आन-मर्यादा वाले किसान थे । सामेचक्क (क्ञिडी) के जागीरदार विधिरिह 
से नौतोड जमीन लगान पर लेकर आपने काश्त की। लगानके वारेमें 
जागीर्ार की धांधली का जित्तमल ने उटकर मृकावला किया । जागीरदार के 
आगे ्षुकने की बजाए उन्दने अपना वलिदान कर दिया था। 


उसी बलिदान की स्मृति मे उनके जन्मदिन (नवम्बर मास कौ पूणिमा को 
जोकि गुर नानक देव जी का भी जन्म दिन है) पर ्विंडीमे हर वषं वड़ा भारी 
मेला लगता है जो फि सात दिन तक चलता है । इस मेले मे जम्म्‌ के इलावा 
पंजाव, हस्याणा ओर हिमाचल आदि से भी संकज्ो लोग अते हँ! जागीरदार, 


~; 


उसके सम्बन्धी ओर धांधली मे शरीक लोक जो बावा जित्तो के बलिदान के 


-कोपसे डर कर जम्मू से भाग कर चले गये थे, उनके वंश-दरवंश के लोग अव 


मी इस मेले में भाते ओर जित्तमल की “कारक'' के वोल सून कर समाधिके 
आगे माथा रगडते गौर जपनी नंगी पीठ पर लोहे के शुंडे मारते ह [यह मनो- 


"विज्ञान विश्लेषण की भाषा में मनोविज्ञानक तानाः कठलाता दै] 


कैसा भयानक ओर भीषण था उस अन्याय का कोप ! जन विए्वास इतना 


“प्रबल है कर श्रद्धालु लोग, रोग मुक्त होने या सन्तान प्राप्ति के लिए जित्तमल 


की समाधि के आगे मन्नतं मांगते द ओर मुराद पूरी होने पर वहां भेँट चहाते 
ओर कन्या पृजन करते ह 1 


सियासत जम्मू-कश्मीर से जागीर्दारी के खातमे के आन्दोलन मे वावा 
जित्तमल के वल्लिदान की टेक की गई थी । 


वावा जित्तमल कै ही समकालीन थे, वावा -महीमल्ल। उन्होने भी 
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जागीरदार कौ धांधली के विशु आवाज उठाई थी 1 उसके आगे ज्ुकने की बजाए 
-मपना बलिदान कर दिया था । उनकी समाधि मखनर के पास के एक र्गावमें 
वहां जून महीने मे आस-पास के इलाकरेके लोगों का भारी मेला लगता है। 
मेले मे जगह-जगह शगारङ़ीः (लोक-गायक) यात्रापं करते ओर महीमल्ल ओर 
जित्तमल्ल की कारके गाते हैँ । कई लोगों को “भार चदता है” 


वलिदान की इसी कठिन पगङंडी की राही थीं शहीद वीरांगना, वजा 
भागां । वह्‌ भी वावा जित्तो ओर वावा महीमल्ल की समकालीन शीं। आप 
तहसील वसोहली में धडा कलवाल गांव की रहने वाली थी 1 कर्ती भडवाल 
राजवाड़े ने जमीन के लगान में वृद्धि कर दी । उसका मुखिया वसूली करने 
आयातो बहुत से काश्तकारोंने उर के मारे लगान में वृद्धि जेसे-कंसे बन पड़ा 
अदा कर दी, कितु बुजा भागां उस अन्यायके अगेन ज्ञुक्ी-- मर्दानावार उट 
गई । जव मुखिया की जोर-जवरी हदसे बढ़ी तोहार मानने के बजाए उस 
वीरांगना ने जात्म-वलिदान कर दिया । वुजाजी की थडा कलवाल मे वनी 
पवित्र समाधि पर हर साल ज्येष्ठ महीने मेला लगता है, जिसमे आस-पास के 
इलाके से काफौ खलकत आ जुटती है। 
अमर बलिदानी ओर महान लूरवीर वावा वंदा वैरागी का वे-मिसाल 
-वलिदान इतिहास की रोमांचकारी त्रासदी है। उक्त बलिदान कीस्मतिमें 
सियासी के दक्षिण में चन्द्रभागा के किनारे, "डेरा वावा वंदा वैरागी" मे बनी 
पवित्र समाधि पर हर साल वड़ा धारी मेला लगता है, जिसमें रियासी, राजौरी, 
जम्मू आदि से संकडों लोग जमा होते है । लोग पविव्र समाधि पर ध्रद्धा के फूल 
चटति दहै । पसे ही पवित्र स्थानके वारे किसी ने क्या खूब लिखा है :- 
“शहीदों की समाधि पर ल्गेगे हर बरस मेले । 
धमं पर मरने का यही कौमी निशां होगा ॥'" 
जम्मू में तवी के बाएं क्रिनारे पर बाग्‌-ए-बाहु के निकट खजूरिया 
पुरोहितो के आदि पुरुष श्री वावा अम्बोजी के स-परिवार विदान स्थल पर, 
` उनकी पवित्र समाधि पर उत्तरायण कै पवित्र पवं पर खजूरिया विरादरी वालोंका 
भारी मेला लगता है, जिसमें जम्मू प्रान्त, पंजाव ओौर अन्य प्रान्तों से खजरिया 
भाई-चारा के लोग जमा होते ह । वावा जी के जीवन सम्बन्धी सेमिनार, यज्ञ 
हवन ओर विरादरी का भण्डारा भी होता है । नव वर-वधु पवित्र मोहरों के आगे 
सीप ज्ुकाते ओर कुछ लोग मन्नतं मांगते हैँ । 
मोगा पीर ओर योगी सिद्ध गोरिया की समाधि पर लगने वाले मेले क 
सिलसिले में किष्तवाड कै शाह फरीद-उद्‌-दीन, जम्मू के पीर रोशनशाह वली, 
पीर वुङ्न अली शाह मौर पीर मिट्ढा ओर पीर खोह के आदि पीर, योगी 
गरोव नाथ जी से सम्बन्धित मेलों का व्यान भी जरूरी है॥। 
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पीर रोशनशाह वली का मजार गुमट दरवाज्ञे से शहर मे प्रवेश करते ध 
वाजार के बाएं हाथ वना है, जोकि “नौ गजा पौरका मजारः' कहलाता ८ 1" 
पीर जी बड़े पहुचे हए फकीर मौर बलिष्ठ ये ओर लम्बे-चौडे कद के मालिक 
ये । जस्म्‌ का शूरवीर राजा मालदेव पीर जीका वडा भगत था । अपने तप- 
तेज से पीर जी, बिना किसी भेद-भाव के लोगों को रोग-मुक्त कर देते थे । 

आपक्रे मजार पर हर वीरवार को मेला लगता है 1 इम पत्त्र मजार पर 
कई लोग अव भी मन्ते मानते है । 

पीर बृङ्डन अली शाह का मजार जम्मू में हवाई अड्डे के पास दहै। आप 
गुरु तानक देव जी के समकालीन थे । एक वार गुर महाराज पौर जीके पास 
आए भीथे। पीर जी वड़े करामाती माने जातेथे। वह॒ वीमारों के रोग दुर 
करदेतेयथे। 

माषादु महीने के पहले रविवार को आपके उसं पर वड़ा भारी मेला 
लगता है, जिसमे हजारों हिन्दु-मुसलमान, सिक्ल शामिल होते 1 उस मजार 
पर लोग आज भी मन्नते मानते मौर मुरादे पाते है । 

क्रिश्तवाड में (जन्नत नशीन) शाहं फरीद-उद-दीन की बड़ी मशहूर ज्यारत- 
गाह (समाधि) है । शाह साहिव बड़ी पहुंच वाले ओर मान्यता प्राप्त फकीर थे। 
वह्‌ निराश रोगियों को भी भला-चंगा करदेते थै ओौर लोगो की मुरादे पूरी 
कर देते थे । उनकी याद में किश्तवाड में भारी उसं लगता है, जिसमें सव धर्मो 
के लोग शामिल होते है। 


क्रिषएतवाड से 20 कि० मी° दुर, एक ऊंची पहाड़ी पर अठारह भुजी 
सरथला देवी का मन्दिर है 1 रास्ते की कठिनाई के बावजूद, नवरात्रोके मेले में 
जम्मू-कशमीर, हिमाचल भादि से सेकंड यात्री यहां अति है । जन-विष्वास है 
किं देवी जी की पासे निराश लोगों की मुरादें भी पूरीहो जाती है । साल 
के दोनों नवरात्रों मे यह मेले यहां लगते है । 

भद्रवाह्‌ का “ट्ट मेला--भद्रवाह्‌ के “मेला पट्ट” या “"पटेरू कूङ्‌ड'” 
की जम्मू-पंजाव ओर हिमाचल प्रदेश आदिमे वड़ी धूम है । यह मेला कलाश 
यात्रा के सात दिन बाद, सावन महीने में भद्रवाह्‌ नगर मे, पुराने राज महलों 
के पास, वासुकी नाग मन्दिर के आंगन मे लगतादहै\ प्रह मेला उस पट्ट" 
या रेशमी सरोपे कीयादमें मनाया जाता है, जो मुगल सम्राट भकबर ने, 
भदरवाह के राजा नागपाल को उसकी आत्म-सम्मान की भावना ओौर उसके 
शोयं पर, सम्मान के तौर पर प्रदान किया था। 


दिल्ली से वापस आकर रानाने तीन दिन तक उप्त “पट्ट कांआम्‌ 
प्रदष्ण॑न किया था । उक्ती की याद मे यह पट्ट मेला तीन दिन तक लगता है। 
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सले की लोकप्रियता के कारण भद्रवाह भरमें तीन दिन तक सरकारी चुट 
रहती है । वहं “पट्ट सवेरे से सायंकाल तक प्रदर्शन के लिए रखा रहता दै ५ 
एक भद्रवादी कवि ने पदु मेलेके बारेमे लिलाहै-- 
""भद्रवाहु में हर साल पट्ट मेला लगता है, 
जिसे बुदढे-जवान, बच्चे सभौ देखते ह । 
बादशाह को शुक कर सलाम नहींको, 
अर न ही राम-रामः बाचाथाः-ˆ (मूल भद्रवाही का भावाथ) 


मेले मे पहाड़ी नाच देर्‌" ओर पहाड़ी लोक-गीतों की वहार रहती है 

नाग देवता का चेला' उस पटु को परम्परा के अनुसार जलूस में, वाज- 
गाजे क साथ राज गुरुं कौ स्पु्ददारी से मेले मे लाता ओर उसी शान से हर 
शाम को गुरुभों के सुपुदं करदेताहै। 

भद्रवाह्‌ का दूसरा वड़ा मेला, भद्रवाह्‌ नगर से 20-21 किञ मी० दर, 
'सुवर धार' पर वासुकी नाग के देवस्थान पर लगता है। मन्दिर में नागराज 
की काले पत्थर की सुन्दर मति स्थापित हे। 

पहाड़ी देवस्थानो के समान यह मन्दिर श्री णीतक्ाल मे बन्द रहता है 
मौर वाली के दिन इसके पट खुलते है गौर उसी दिन “सुवर ढेक" का क्‌ड्ड 
(मला) लगता है । जिकषमे दूरःदुर से यात्रु भकर भाग लेते है । 

गगन चुम्बी देवदारों की सौध सुगंघी ओर रंग-विरंगे जंगली एूलो कौ 
महक ओर वसन्त रुत की सर-सराती मादक हवाभों मँ "देक नाच दिन ढलते 
ही णुरूहोजातादहै ओर देवदारों की धिरकती परछाइयों मे रात भर चलत 
है। उस नाच की विशेषता यदै कि साज-संगीत की लहरों के साथ, भांगङ्‌ 
की सद्दो के समान ही पहाड़ी लोकगीत के ““टप्पे" चलते है । वैसे दी एकः 
“वदः या ““टप्ये" का भावार्थंयूं है- 

“मेरी जान! सुवर धार केमेलेमे जरूर आना, ताकि सस्याले' की 
लम्बी-ठंडी रातों कै वाद तेरा मुंह देव सक्‌ “1 

जम्मू-कशमीर राजमामं पर “पत्तनी टप मशहूर हिल स्टेशन है । उख 
पहाड़ी की दक्षिणी ठलवान की गोद मे, आकाश से सरगोशियां करते, सदाबहार 
देवदारों से धिरा “भडोराः नाम का बहुत ही रमणीक स्थान है । कमी यह सारा 
इलाका चनी जमीर मे शामिल था। चनैनी का जागीरदार (राजा) अपना जी 
बहूलाने के लिए वहां आया करता था। उसने शरद्‌ पणिमा का “जशन' मनाने 
के लिए भडोरा वन-स्थली को चुना ओर उकी प्रेरणा से वहां हर साल शरद्‌-मेला 
जुटने लगा । दिन ढलते-ढलते आस-पास के गांवों से दशंक--जो स्वयं नतेक भये 
हेते आना शुरू करते ओौर पहाड़ी लोक नाच ढक्‌ शुरू हो जाता ओर दौसः 
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ध्वहाड़ी ढोल) की मद्धम थाप ओर वासुरीकी मदभरी तान पर रात-रातभर 
चलता । जागीरदार आप भी नाच ओर गाने मे शामिल हो जाता। नाच-गाने का 
यह मधुर मेला आकाश रेखा पर लाली वि रने से पहले-पहले बिखर जाता है । 


अब न तो जागीर बाकी है, ओर न ही जागीरदार, पर लोकसंस्कृति 
अमर है । हर शरद पूणिमा को “भडोरा' से मेने का आह्वान होता है । हर वषं 
नए जोश के साथ ^भंडोरा का मेला लगता है । 

““शिवराति'--“ नागपंचमी", नवरात्रों के मेलों मे भी काफी रौनक 
{होती टै । 

शिवरात्रि- इस महा उत्सव पर जम्मू शहर ओर अन्य स्थानों परभी 
मेले लगते हँ । जम्म्‌ शहर मे परेड प्राऊंड के पास रणवीरेश्वर महादेव के मन्दिर 
के अहाते में शिवरात्रि का भारी मेला लगता है, जिसमे अनगिनत मदे-ओौरते 
ओर वच्चे भाग लेते है । मन्दिर के अहाते के वाहर सडकपर भी काफी भीड़ 
सोती है । मेला प्रातः काल से काफी रात गए तक लगा रहता है । 

पंचवक्तर का मेला-- जम्मू शहर के दक्षिण-पूवीं भाग मे शिवरात्रि के 
महोत्सव पर, श्री पंचववतेश्वर महादेव के विशाल शिवालय पर भी भारी मेला 
लगता है, जिस में शहर के इलावा पास की बस्तियों से भी लोग भारी संख्या में 
जमा होति है । यद्‌ मेला दूसरे दिन भी चलतादै। श्री पचववतर महादेव का 
यह शिवालय भारत के नामी शिवालयों मे गिना जाता है। 

पीर खोह का मेला--किला वाहु के मुकाविल तवी नदी के दाएुं किनारे 
की पहाड़ी में प्रागेतिहासिक काल की गुफा "पीर खोह' के नाम से विख्यात दै । 
इस गुफा मे प्राचीन काल से एक विलक्षण शिवलिग विराजमान है। इसी 
शिवलिग के दशन करने के लिए इतना भारी मेला लगता है । 


श्री मद्‌भागवत पुराण अनुसार रामायण कालके जाम्वंत इसी गुफा में 
रहते थे । इस गुफा के महन्त पीर कहलाते हँ । यहां के पहले पीर योगी गरीवनाथ 
ये, जो बड़े करामातीये। वह जम्मू के राजा अजैवदेव के जमाने में जम्मू 
आए थे । उन्हीं दिनों से यह्‌ गुफा “पीर खोह'” कहलाती हे । 

तहसील रियासी मे, चन्द्रभागा नदी के उस पार, "पौनी' नामके गांवसे 
15 कि० मी० की दुरी पर, “शिव खोड़ी"" नाम की एक विचित्र गुफा है नो 
चैष्णो देवी की पवित्र गुफा के समान ही, कंट्शियम पत्थरसेवनीदै। गुफा की 
भीतरी छतत पर णसी आकृतियां वनी है, जो गुफा के धरधलकर मे कई रंगों के 
लपलपाति सपे दिखाई देतीर्दै। गुफामे थोड़ी दुर अगे (आप-शंभु) शिवेलिग 
विराजमान है 1 लिंग के ठकं ऊप्रर छत्तमे गाय के चार थन-से बने हुए है, 
जिनमें से दरधिया रंग की चार धाराएं बरावर शिवलिग पर टपकती रहती है । 
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-शिवरात्रि के पवं पर यहां भौ मेला लगता है । रास्ते की कटिनाइयों की परवाह 
कयि विना दूरदूर से बड़ी संख्यामें यात्री इस मेने में भाग लेते । 


शिवरात्रि का मेला अन्य कई देव स्थानों पर भी लगता दहै, जिनमें 
-सुद्ध महादेव, विलाबर, वप्तौहली, एेरमा, पुरमंडल मुख्य हैँ । 


शुद्ध महादेव का शिव मन्दिर देश भरमें मणहूर है । शुद्ध महादेव चनैनी 
-से लगभग 30 किलोमीटर पूवं कौ भोर एक रमणीक पहाड़ी मुकाम है । यहां 
प्रसिद्ध शिवालय के अन्दर पवित्र शिवलिग ओर नन्दौ पर सवार शिव-पार्वती 
कीमूति विराजमान दहै ओौर आंगन में लोहे के बहुत भारी त्रिशूल (जो शिवजी 
का वज्र बताया जाता है) के तीन टुकड़े जमीन में गढ ह, जिन पर ब्राह्मी लिपि 
मे कुछ खुदा हुआ है । यहां वैसाली ओौर शिवरात्रि को मेले लगते दैँ। किन्तु 
यहां जून को जो वार्षिक मेला लगता है उसमें जम्म्‌ प्रान्त के इलावा, हिमाचल, 
पंजाव आदि से भी बहुत से यात्री आते । इस मेते को पहाड़ी भौर शहरी 
संस्छृतियों का संगम कहना चाहिए जो तीन दिन तक भरा रहता है । 


नवरा्रों मे जम्मू शहर मे बाहु वाली महाकाली के पवित्र मन्दिरमे 
अष्टमी भौर महानवमी को भारी मेले लगते है । श्रद्धालु जन महाकाली के आगे 
मन्नतेः मांगते ह ओर मुराद पूरी होने पर छित्लियां चद़ाति द । पसे ही मेले 
बिलावर के पास सुकराला माता ओौर नगरी-पड़ोल (कटूमा) में भगवति वालासूदरी 
के पवित्र स्थान पर लगते हैं । 


जम्मू (परेड ग्रड), अन्य बस्तियों ओर अन्य बडे नगरों में दशहरे के भारी 
मेले लगते दै । उनके इलावा स्थानीय तौर पर कुछ ओौर मेले भी जम्मू प्रान्त 
मे लगते है । र 

जस्म्‌ के त्योहार -- पंचांग अनुसार विक्रमी सम्बत मे लग्ग ह्र रोज 
हिन्दुओं, मुसलमानों या सिक्लो आदि का कोई न कोई त्योहार आता है । विक्रमी 
सम्बत का श्रीगणेण वंसाखी के त्योहार से होता दै । किसान लोग कई दित 
पहले ही नए अनाज के स्वागत के लिए भपने घर ओौर अनाज जमा करने के 
कोठार लीप-पोत रखते हँ ओर नए साल के स्वागत में पलाश-अमलतास के पेड 
रग-विरंगे फूलों से लदे ओर अमराइयां मादक ञास्र-वौर की सुवास से महकती 
हुई खड़ी दिखाई देती हैँ । चपल कोयल की वे-चैन कूकं वंसाली के त्योहार कौ 
आमद-आमद की सूचना दे रही ह । उधर वच्चे-जवान-वृूढ़े पवं अश्नान के लिए 
खुशी-खुशी किसी सरिता सरोवर की ओर चल पड़है। 

आज घर-घर नाना प्रकार के व्यंजन पकंगे । प्रीति-भोज होगे । दोपहर को 
लोग मेले मे जाएंगे । स्वजन एक-दूसरे से गले मिलेंगे, नए वषं कौ शुभ-कामनाओं 


हमारा साहित्य '85 / 35 





का लेन-देन चलेगा। यार लोग भांगड़े के ढोल के डगे पर थिरक-थिरक कर 
नाचे । देव स्थानों पर भी काफी भीड़ होगी । शुभ-आशीर्वाद भौर प्रताद वाटा 
जायेगा । 

धमं ध्याडा--यह त्योहार आषाढ की संक्रांति को पड़ता दै, जवक्रि गर्मी 
अपने भरे यौवन मे होती है हिन्दु व्डेजलसे भरे मटके-सुराहियां, आम, 
खरवूजे आदि का दान करते है । बाजारों में ठंडे शर्ब॑त की छ्वीले लगती हैँ । . 

धमं ध्याडे के 8-10 दिन वाद ““निजंला एकादशी का त्योहार आता 
है । ऋतु शस्त्र का अनुमान है किं उस रोज यदि आकाण बिल्कुल #क्लीयर' 
रहे, वर्षा की एक वृद भी न गिरे तो आगामी बरसात फलदायकः रहेगी । धामिक 
वृत्ति के लोग उष रोज निराहार व्रत रखते ह! दिनभर पानी नहीं पीते । 
शधर्म-ध्याडे' की तरह ही उस रोज भी जल-भरे मटके ओर फलादि दान किए 
जाति ओर ठंड-मीठे जल की छवीले ` लगती है । 

नाग पंचमी- सावन की शुक्ला पंचमी को नागों का त्योहार मनाया 
जाता है । साधारण मान्यता दकि इस रोज भगवान शिव सपै-विच्छू आदि 
की सृष्टि को फिर अपनी ्ञोली मे डाल लेते हैः जिन्हं शिवरात्रि के महा उत्सव 
पर॒ उन्होने छोड़ दिया धा । भौर यह मानी हुई वातहैकिनाग पंचमी के वाद 
सपं-विच्छ्‌ आदि विषंले जीव “अंडर ग्रौड'” हो जाते है 1 

नाग पंचमी से पहले गृहिणियां घर के हर कमरे, हरं अंधेरे कोने की 
भली प्रकार सफाई करती है । उस रोज रसोई घर में पूरी स्वच्छता रहती है । 
रसोई घर की किसी दीवार पर चावलों कै घोल से सांप-विच्छ्‌-करौकल आदि 
की आङृतियां बनाकर उन्हं खीर, “म्देरी"" (खटी लस्सी की खीर) मौर दलिया 
आदि का नैवेद्य लगाया जाता है । सांपकी वाम्बी पर दूध की लस्सी डाली 
जाती है। 

घर का प्रधान व्यवितप्राथना करता है, “हे नाग देवता ! तेरी साम ! 
हमारे परिवार ओर पशु-धन की रक्षा करना" 

नाग पंचमी के त्योहार पर नागराज-वासुकी के “थानो से गोगियाल 
(नागराज की शोभा यात्रा) भी निकलती है। 

राखी श्रावण मास की पूणिमा को वहिन-भाई के पवित्र स्नेह का प्रतीक 
“राखी कां त्योहार आता है । उप रोज वहिनं अपने माइयों कौ कलाई पर्‌ 
राखी के पवित्र धागे वांधती है, गौर पितृ-कल के कल्याण की कामना करती 
ह 1 इस त्योहार की कई ममता भरी कहानियां इतिहास मे सुरक्षित है । 


कृष्ण जन्म अष्टमो --इस पवित्र त्योहार का सम्बन्ध श्रीकृष्ण जी केः 


जन्म से दै । पापी राजा कस के वंदी-गृह मे वासुदेव-देवकी के यहां भादों मास 
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अंधेरे पक्ष की अष्टमी को-रातके 12 वजे कृष्ण जन्म हुमा था । सनातनी 
हिन्द उस मुबारिक रोज दिनभर निराहार रहकर कृष्ण जन्म होने पर फलाहार 
करते हं । कृष्ण भगवान के मन्दिरों ओर करई वरो मे भौ शूले उलि जाति हं । 
जन्म की खुशी मेँ कृष्ण मन्दिरों मे पूजा होती है । 


इस त्योहार पर पतंगवाजी भी खूव जोरों पर ती ह 1 


भगवान कृष्ण ने अधने युग के सामाजिक जीवन में महान करान्तियां लाई 1 
दूर्वा अष्टमी द्रबडी), वत्स द्वादण (वच्छ दोआह), गोवर्धन पूजा जौर गोपाल 
अष्टमी आदि स्परोहार उसी समाजी क्रान्ति की याद मेँ आजतक चने आ 
रहे है । 

द्रबड़ी (दूर्वा अष्टमौ)- यह दिद महिलाओं का धार्मिक त्योहार दहै। 
उस रोज उनका व्रत होता है। अटेको पीला रंग देकर उससे “कटृट्‌ ओर 
चच्छ्‌ बनाए जाते दहै, ओर पीले सूतके डोरे को सौनह गट दी जाती है । 
चर मे जितने मदं भौर लङ्करै-वाले हं उससे हरेक के नाम का एक-एक 
मीठा “सटः पकाया जाता है । हरी दूर्वा (देश की हरित क्रान्ती कौ प्रतीक) 
ओर कच फल आदि लेकर महिलाये नत्रव्याहता वधु भौर नवजात शिशु 
को साथ लेकर किसी तालाव या पन्धास पर जाकर शिणु को “वन्न चढ़ाते 
हृए, हरी दर्वा से उस पर जल के छीटे डालती ओर मिलक्रर गाती दै :-- 

^“ -*कट्ट्‌ आए ₹च्छ्‌ जाए, बच्छ दोआही तेरडो, 

सोलां द्र व्वा, 16 गण्डेह. धागा बधा, खसम पुत्तर नवाब लब्तरा । 
रानी पूजे राजे गी, ओं पूजां सोहागे गी । 

रानीने राजा, ते में सोहाग प्यारडा-""कट्‌ट्‌ जाए, बच्छ आए" 


बच्छ दोआह्‌ - द्रुवडी के पांच दिन वाद वच्छ दोआह' का त्योहार 
आता है । इसका पूजन द्ुबड़ी जैसा ही होता है 1 भन्तर केवल इतना हैकि 
जो घराने दरुवड़ी का पूजन करते हं वह "वच्छ दोह" नहीं पूजते 1 

गोपाल अष्टमी - यह्‌ भी द्रुवडी भौर वच्छ दोआाह कै साथकारही तीरा 
त्योहार है । यह कातिक कौ अष्टमी को आता है । यह गौधन के पालन ओर 
उसकी रक्षा के महत्व को कायम रखने के लिए हर वषं मनाया जाता दे । 
उस रोज सनातनी लोग प्रातः अशनान करके गौ माता का पूजन करते ह । 
उनक्रे माये पर सिन्धूर का टीका लगाया ओर उनके गले में फूल-मालाएं 
पहनाई जाती है, उन्द आदे के पडे विलाए जाते दहै । 


नवरात्रे--यह नौ दिन का त्योहार होतादैजो वषेमेदो बार मनाया 
-जाता है-(1) चैत्रमास की प्रतिपदा से नवमी (राम नवमी) तक । (2) असूज 
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महीने शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महानवमी तक) दोनों नवरात्रों मे कई घरों 
मे श्रीदुर्गा सप्तशती का पाठ होता है- “साख” बीजी जाती है । नवमी को 
हवन जौर कन्यापूजन होता है । 


असूज के नवरात्रों मे नगरों मेँ रात को रामलीला खेली जाती है भौर 
दशहरे के दिन रावण, कुम्मकरण, मेघनाद ओौर लंका का “दहनः” होता है। 


चैत्र के नवरात्रों की नवमी (राम नवमी) को श्री रामचन्द्र जी का जन्म 
दिन भी मनाया जाता दहै। 


करवा चौय -कातिक माक्तके कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सधवा म्हिलाभौ 
का बड़ा भारी त्योहार आता है । इस पवित्र दिन को वह अपने अटल सुहाग 
के लिए सारा दिन निजंल-निराहार त्रत रखती है । उत्तर प्रदेश की महिलाणं 
श्रिव-पावंती ओौर गणे की सिटी की मूतियां वना कर, उनकी पूजा करती 
है । जम्मू में सुहागिन गौर कुंवारी युवतियां प्रातः चार वजे “सरगी'” खाती 
ह । फिर रात को चन्द्रमा दशेन करके ही अन्न-जल ग्रहण करती दँ । संध्या 
समय करई सुहागिन एक घेरे मे खड़ी होकर “वेज का थाल हाथो-हावय 
चलाती है । उस थाल मे फल, मिठाई, जलता मिहटरी का दीपक आदि होता है। 
"बेजा का थाल हाथो-हाय चलाते हुए महिलाएं वीरो कूडी"" का गीत भी 
गात्ती है । फिर वही “वेआ” का थाल अपनी सास या ससुर या पति के आगे 
रखकर उसकी आरती उतार कर उनका चरणोदक लेती हैँ ओर उनसे “अटल 
सुहाग” का आशीवदि पाती है1 





दीपावली - “तमसो मा ज्योतिगंमयः', इस आदशं वाक्य पर आधारितः 
महालक्ष्मी का यह त्योहार कातिक अमावस्या को वड़ हर्षोट्लास के साथ मनाया 
जाता है । देखा जाये तो दीपावली से भेइया दूज (टिक्का) तक त्योहारों का 
एक सिलसिला ही चलता है । देहात में कृषक वगं “श्रावणी की फसल केः 
स्वागत मे अपने घरों की लीपा-पोती करते है । 

माम जनता भी दीपावली पर अपने घरों मे सफार्ई-सफेदी करवाते है ॥ 
रात को घर-नगर दीपो से जगमगा उठते हैँ । व्यापारियों का “व्योपारी साल" 
दीपावली से ही शुरू होता है। आम घरों में उस दिन लक्ष्मी-पूजन होता है + 
मित्रो, सम्बन्धियों ओौर ““अफषरो” के यहां “दीपावली की मिठाई” तकसीमः 
होती है । रात को आतिशवाजी छूटती है । 

सच्च पृष्ठो तो यह “अमीर दीवाली की बहार है । “शगरीव दीवाली” 
के वारे में स्व० जगन्नाथ चार्ली ने लिखा था: 


“मेरे भाह. दी फा एे- पटी देजआली आई ए". 
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होई- यह त्योहार कातिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आता है 
ध्रीवरं स्त्री एक तखती या मोटे कागज पर एक मानव खाका ओर उसके साथः 
लोक-चित्रकारी में वेगन, मूली. गन्ना आदि की अकृतियां मिन्न-भिन्न रंगों 
मे बनाकर ले आती हैँ । घर की स्त्रियों का उस रोज व्रत होताहै । वहु मीटेः 
आटे के अग्रज (६) की शकल के 'सुट्ट्‌-भुट्‌ट्‌' तलकर रखती है । रोटी-चावल- 
दाल आदि के मण्डले के साथ गन्ना, मूली, वँगन ओौर सुदट्‌ट्‌-भुट्ट्‌ धीवरः 
महिला को देती है ओर आप फल आहार ग्रहण करती है । 

धीवर स्त्री का इस पव के साथ सम्बन्यके वारेमें पद्‌म-पुराणमें एक 
कथा आई दहै । 

लोहड़ी-- मकर संक्रान्ति से पहले रोज लोहड़ी का महान्‌ त्योहार आता 
है । यह परद्‌ ऋतु का अन्तिम दिन समञ्च जाता दै, ओर जम्म्‌ के इलावा 
पंजाव ओर हरियाणा मे भी वड़े जोग के साथ मनाया जाता है । उस रोज 
तिल, रोड़ी, तलूने, अखरोट आदि खाति है । प्रातः नदी आदि पर्‌ अशनानः 
करने लोग देवस्थानो पर जाते है। 

पहले दिनों मे वच्चे ओर युवा लोग वडी कारीगरी से छञ्जे बनाया 
करते ये । छज्जा वांस की खपचियों के ठचि पर डांट, अवरी, रोगनी कागज 
से नाचते हुए मोर की आकृति वनाई जाती थी, जो दुर से हु-वहु नाचता हुंभा 
मोर ही दिखाई देता था । इस तरह के छज्जे उठाए नौजवानों को टोलियां 
हर उस घर मे जाती थीं, जहां कुछ दिन पहने विवाह या पुत्र जन्म भा हो । 
नर्तको की योली ढोल के ताल पर नाचती ओर छज्जे को नचाती-डंडा रस 
चलती ओर वधा लेकर विदा होती । लड्क्रियों की टोलियां “लोहड़ी मांगने” 
आतीं । 

रात को घरोंके आंगन ओौर चौक-बाजारो मे लोहड़ी जलाई जाती है ४ 
इस त्योहार पर रथोड़ी-चिड्वे बटे जाते हँ । शरद्‌ ऋतु को विदा क्रिया 
जाता है । लोहड़ी से अगले रोज उत्तरायण का परव॑-त्योहार आता है, जो 
मकर-संकरान्ति या उत्तरायण कहलाता है । उस रोज पृथ्वी अपनी दक्षिणायन 
की छः मास की शरद यात्रा पूरी करके उत्तर कौ भोर अपनी वागे मोडती 
हि । उत्तरायण पवं के महातम का महाभारतं ओर कई पुराणो में भी हवाला 
मिलता है । उस रोज सम्बन्धियों को खिचड़ी खिलाई जाती है । 

शिवरावि--इस पर्व-त्योहार के बारेमे पीछे भी काफी लिलाजा चुक्रा 
है । यह फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्योदशी को सारे उत्तरी भारत मे बड़ी निष्ठासे 
मनाया जाता है। लोग सारी रात जागकर शिव की आराधना करते हैँ । 


बसन्त पंचमी - बसन्त को ऋतुराज कहा गया है । शीत पाले से ठ्द्री- 
सक्रड़ी प्रकृति अपनी भआलस्यभरी गुदड़ी उतार फंकती है 1 पेड-पौधो ओौरः 
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च्राणीमात्र में नयी उमंग, नया जोश सरसराने लगता है । वसन्ती वायु मे हल्की 
सी मादकता महसूस होती है 1 पूर्वी भारतमे इस रोज क्रिसान भमपने हलों 
की पूजा करते हैँ । जम्मू प्रदेल के किसानों का इस हवा के वारे मे एक 
लोक गीत है :-- 
“चली पुरं दी व्हा (हवा). करीरां पौगरियां । 
गल कल्ल दे हार ते मृष्ठै बवौगडियां ।\" 

राजां राज के दौर मे वसन्त पंचमी पर शाही दरवार लगताथा। 
दरबारी लोग वसन्ती पगडियां रहने दरवार में जाकर नजराने पेश करते थे ॥ 
जनता भी उल्लास से वघन्त मनाती धी । लोग वसन्ती पुलाओ जर हलवा 
खाते खिलाते घे । मदं वसन्ती पगडियां बौर ओरते वसन्ती दुपटृटे भोढती 
यीं । शाम को ठाकर जी की “वासन्ती न्लांकी"' निकलती थी । जिसने हजारों 
चसन्ती पगड़यां गौर पग्ग्‌ यूं दिखाई देते थे कि सचमुच ऋतुराज की वारात 
निकली ह । ˆ" "ओर आज की वसन्त के जाप स्वयं साधी है। 

होली--फाल्गुण पूणिमा को होली का रंगीला त्योहार भता है। वैसे होली 
का पत्रं 12-13 दिन पहले से दी अग जाता है। वसन्त स्त मे हंसी मजाक के 
लिए मनुष्य काजी ह्र देश मे मचलता है। उसकी अभिव्यक्ति जुदा-जुदा है। 
इग्लंड के नामी निवन्धकार का ‰1] ८००15 ० 99 (आल एूत्ज ए ड) निबन्ध 
इसकी सुन्दर भिसाल है । हमारे देश की “वरसाने की होली” मशहूर है। 

होली खेलते हुए हम ऊंच-नीच का भेदभाव अक्सर भून जाते ह । आज 
से 60-70 साल पटले की होली कृ भौर थी । महाराजा भौर उसके दरबारी 
हाथियों पर सवार होकर व्यो ओौर गुलावमे घुले रंगों के साथ प्रजा-जनों 
के सथ टोली खेलते थे । दोनों ओर से सुगंधित गुलाल के फव्वारे चछूटते थे । 
चरोंमेंमित्रों ओर सम्बन्धियों भौर विशेष रूपसे देवर भाभी की होली मचती 
यी । भाज भी कहीं-कहीं “सभ्य होली” दिखाई देती है--जान-पहिचान के 
दो व्यत्रित हाय जोड़कर मिलते ह । एक दूसरे के माये पर गुलाल का टीका 
लगाते -गले पिलते ओर एक दूसरे का मुंह मीठा करते हँ ओौर साध्ुवादका 
उच्चारण होता दै, “अगले व'रँ-वी सुखं सादं होली आवं "" 

मौर तस्वीर का दसरा रुख है-““गन्दा पानी भरे फानूसों भौर जूते- 


~ = 


खोक्नड़े को होली ।।'" 
मुसलमानों सिक्वो-दसाशयों आदि के त्योहार 
मुसलमानों के चार मुख्य त्योहार ह :-- 


1. शब-ए-बारात--हिजरी साल के “णवान महीने की 14/15 तारीख 
की दम्यानी रात, अहल-ए-इस्लाम की शादमानी की रात होती है । हजरत 
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मुहम्मद जीके तीत अनन्य अवत थे-- हजरत बैलाल, हजरत सहीद ओर्‌ 
ईरानवासी हजरत अवग । हजरत अवंण को पता चला करि एक लडाईमें 
हजरत मुहम्मद के चार दान्त दुद गए ह । यह्‌ सुनते ही हजरत अवण ने पने 
. सारे दान्तं तोड़ डाले थे । यह्‌ शव-ए-वारात उसी घटना की यादें मनाई जाती 
है। उस रात को मूसलमान सामूदिक रूपमे ““तमाज-ए-फातिहा अदा करते है| 
ईंद-उल-फित्र ~ यहे मृसलमानों का वड़ा री धाक त्योहार दै। इसका 
वड़ा महातम यदै फियर् मुवाखि त्योहार रमजान मासं के बाद जाता है। 
पूरा महीना भर रोते खोलने से पिनि सामूहिक नमाज अदा करने से धरात्‌- 
भाव ओर सामाजिक वस्धन मजवृत होता है । ईदके रोज भी सामूहिक नमाज 
(इकदट्‌ठे) पढ़ी जाती है । सव एक -दूसरे के गने मिलते द! गरीवों में न्माज वांटी 
जाती दै। 
इद-उल-जुहा- यह भी णेहल-ए-दस्लाम का वड़ा त्योहार दै । इसे 
स्वकरीद' भी कहते ह 1 हजरत मुहम्मदने शद-उल-जृहा को ही इस्लामी 
संगठन का आधार माना था । इसकी कथा यू है कि इस्लाम के घमे-गुदं हजरत 
अब्राहुम को स्वप्न मे आह्वान हृभा क्रि अपनी त्रियतम वस्तु खुदा के नाम 
पर कूर्वान कर दो । उनका इकलौता बेटा ही उनके विचार मे वह प्रिधतम 
वस्तु थी 1 अखं पर पष्ट बांधकर वच्चे के गले पर धतकवीर'' डाली तो 
आंखों परसि पटी हटकर क्या देखते हैँ कि बच्चा सामने खड़ा मुस्करा रहा 
या उर एक दुभ्वे की कूर्वानी हो चकौ थी। 
उस महान घटना की यादमें यह त्योहार चला जा रहा दै। 
ईद-एु-मेलाद -हजरत मुहम्मद का जन्म सन्‌ 561 ई० मे कूरेश परिवार 
मे शहर मक्का (अरव) मे हेजा भा । उस पित्र दिन की याद मे यह्‌ मुवारिक 
त्योहार संसार भर के मुसलमान मनाते हैँ । सामूहिक नमाज पटी जाती दै । 
जकात वारी जाती है। दीपक-माला होती दै । 


सिक्खों के पवित्र त्योहार 

सिक्वों के सारे व्यौडार दसो गुरु महाराज के णुभ जन्म दिन या शहीदी 
.पर्वो से सम्बन्ध रखते ह 1 उन पवो पर शरवत की छवीले ओर गुरुदरारो में 
.लंगर लगते द । विशेष गुरुडारों पर दीवान भी लगते है। 

गुरु नानक देव का पव कात्तिक पृणिमा को मनाया जाता है उस दिन 
-किंसात शहीद बाबा जित्ता का भी जन्म-दिन मनाया जाता है) पवसे पहले 
-पदिन भारी जलूस निकलता है, जिसमे हर वगं ओर धर्मके लोग बड़ी श्रद्धा से 
-शामिल होति दै । 

क्रिसमिस--ईसई जगत के महान हजरत यशु मसीह. का जन्म ईस्वी 
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सन्‌ से चार साल पहले 25 दिक्षम्बर को हुआ था। यह सम्मान सीरिया देश 
को प्राप्त है । 25 दि्म्बरर से 31 दिपम्बर तक्र ईाई त्योहारों का सप्ताह 
मनाया जाता है- जिते क्रिसमिस कहते है । संसार में ईसादइयों की गिनती 
वाकी सव धर्मों से अधिक है, इस कारण क्रिसमिस का त्योहार संसारका 


सवसे वडा त्योहार माना जाता है । 


गुरु रविदास जन्म-दिवस-- आपका जन्म जनवरी मास मे एक हरिजन 
(चमंकार) घराने में हुमाथा। आपभी जूते वनाया करते थे 1 उन पर कवीर 
पंथ की रंगत चदी थी । ऊचे चरित्र ओर उच्च विचारों के कारण आपकी 
गणना महापृरषों मे होती दै । आपका जन्म दिवस वड़े उल्लास से मनाया 
जाता है। अन्य लोग भी उस समारोह मे णामिल होते हैं । 


महावीर जयन्ती - महामुनि महावीर जी महात्मा बुद्ध के समकालीन 
थे । ञआाप्के अनुयायी जनी कहलाते हँ ओर अधिकतर ऊंचा व्यापार करते ह । 
जनगणना अनुसार जम्मू मे जैनियों की संख्या लगभग वारह सौ है । महामुनि 
जी कौ जयन्ती जनी लोग माचं महीने मे वडी लगन से मनाते हैं। 

सितम्बर मासन में जंनियों का व्रत पव भी आता है, जवक्ति यह लोग 
सामूहिक त्रत रखते हैं । 

गणतन्त दिवस--26 जनवरी 1950 को, नए विधान अनुसार भारत 
मे गणतन्त्र कौ घोषणा की गई थी 1 तव से हर साल 26 जनवरी को राष्ट्रीय 
त्योहार के तौर पर सारे देश में ओर वाहुरके देशों में भी वड़ी शान के साथ 
मनाया जाता है 1 इसका मुख्य कार्यक्रम तो राजधानी दिल्ली मे होता है) 
प्रदेशों की राजधानियों मौर कई नगरों मे भी इमे मनाया जाता है । 


राष्ट्रीय प्रोग्राम प्रातःकाल शह्नाई वादन से आरम्भ होता है फिर 
किसी सुले मेदान मे सरकारी तौर पर राष्ट्गान के साथ तिरंगे ध्वज की 


सलामी ओर माच पास्ट के वाद सांस्कृतिक ल्लांकियोंकी शोभायात्रा ओर 
लोक्र-नाचों का प्रदशंन होता दै । 


यहं रष्टरीय कायक्रम 26 जनवरी से शुरू होकर 30 जनवरी के रिटीट 
माच के साथ समाप्त होता है । 


चत्र चोदश--यह विक्रमी सम्वत्‌ का अन्तिम त्योहार है जो चैत्रमास की 
चौदश को मनाया जाता है। जम्म्‌ कै सनातनी लोग तवी यां नहर पर अशनान 
करते है । महिलाएं “उत्तरवैहनी', 'पुरमण्डल', “मानसर जाकर अशनान 
करती है । जहां काफी बड़े मेले भी लगते ह । उधमपुर ओर शुद्ध महादेव मेः 
देविका अशनान का भी महातम माना जाता है । वहां पवं-मेला भी लगता है ।. 
नदान भी किया जाता है\ []) 
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डोगरी लोकगाथाएट-समीक्षात्मक अध्ययन 


[1] शिव निर्मोहीः 


इग्र कौ लोक गाथां डगर की लोक संस्कृति को प्रतिविस्वित करती 
है । इन लोक गाथाओं मे ङग्गर का लोक इतिहास, लोक समाज, लोक जीवन, 
धमं ओर लोक आस्था एवं विश्वास प्रतिध्वनित होते है । इन्हीं लोक गाथाओं 
के अध्ययन से सुस्पष्ट होता है किं इग्गर की आदि संसृति अनायं शी ओर 
किरात, यक्ष तथा नाग जातियों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यन्ञ सम्बन्ध इस प्रदेश 
से अवश्य धा। 


डुग्गर का आदि इतिहास जव लिखा जाएगा डगर कौ लोकगाथा्जो का 
महत्व तब आौर भी भधिक वद्‌ जाएगा । डुग्गर का आदि इतिहा केवल लोक 
गाथाओं मेही मुखरित है अतः डमर की लोक गाथां एक इतिहासकार की 
दृष्टि में भी एतिहासिक दस्तावेज से कम नहीं है । इ्गर मे उपलब्ध वावा भंड 
कीटही लोक गाथा को यदि हम उदाहरण स्वरूप लं तो इतना स्पष्ट हो जाता 
हि कि इस प्रदेण का इतिहास वैदिक साहित्य में भी ध्वनित हुआ है । भैड डमर 
मे अव एकं लोक देवता के समान पृज्यनीय है । किन्तु ऋग्वेद (7*19-1--6) 
मेमेडकेनाम का उल्लेख इस वातका साक्षी है क्रि इस लोकं देवता का 
सम्बन्ध वैदिक युग से है। श्री जगदीशचन्द्र साठे के अनुसार ऋष्वेद मे भेड्‌ 
नाम के एक वड़े बलशाली ओर पराक्रमी योद्धा का वणेन है । वह सुदासं जैसे 
पराक्रमी राजा का प्रमुख विरोधी था तथा त्रित्सु भारत का भी । यदि भेड्‌ कोई 
राजाही था तो अनुमान लगाया जा सकता है कि उस का सम्बन्ध इसी प्रदेश 
विशेष से रहा तेगा । उस की सहायक अज, शिग्रु ओौर यकशु जाति के लोगो का 
भी सम्पकं इस भूमि से रहा है । यशक्‌न जाति के लोगों को हौ यक्शू जाति का 
अवश्चेष माना जाता है। इस जाति के लोग अव केवल करगिल मही है 1 अज 
ओर शिग्रु जाति के लोग पतर॑तीव जनजातिधों में विलीन हौ गए लगते ह । इन 
सभी को सुदास ने यमुना नदी के निकट हुई लड़ाई मे परास्त क्रिया था । यह्‌. 
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. लडाई दश॒ राजन के प्रथम युद्ध जो रावी नदी के निकट डोगरा पवंतीय क्षेमे 
हआ था, के बाद हुई थी । सुदास के साथ युद्धम भडकौ पराजय का कारण 
प्राङ्तिक प्रकोप था । भेड की सेना नदीम वाद जानिके कारण बह गड, 
जिससे सदास विजयी हआ । फिन्त वादमें भैड ने वदलालेने के लिए सृदास 
पर प्रत्माक्रमण किया ओर वह्‌ यमुना नदी तक जा पहुंचा था । 


जिस प्रकार गंगा नदी के प्रवाह को बदलने का प्रयास राजा भागीरथ ने 

किया था ओौर वह जपने प्रयास में सफल भी रहा था. उसी प्रकार वैदिक युगं 

में राजा भैडने भी तवी नदी का प्रवाह वदला था। डोगरी लोकगाथा वावा 

भंड क अनुसार एक बार राजा वासुफि नागने वासक्ंड का पानी पीने की 
. इच्छा व्यक्त की, जिसे भंड ने प्रा क्रिया। लोकगाथा के अनुसार 


हुक्म कीता राजे वासकं देभो नमिगी जल पलयाई 1 

बाई पुतर राजे वासके दे, टुरीपेतेगां ठाई । 

मारी मंजला राजा भेड्‌, जेडा वास्त कुण्डं गी जाई । 

तय करिये राजे भेडं न, गदा प्ठाडं गी लाई) 

अग्गे-अगं भैड ते, पिच्छे तौ चलदी लडद्खन चक बड़ाई । 
अग्गे-अग्गे भेड़ देवता चला पिच्छे तौ गानी । 

उप्पर जम्मुआं दँ 'तौ' बे. पल्याई पिता जी देना पानी । 


इस लोक गाथा के अध्ययन से यह्‌ ध्वनित होता है कि नदियों के बहाव 
= को बदनेने का प्रयास कई स्थानों पर किया गयाथा। 


वेदिक युग से सम्बन्धित इस गाथा करे अतिरिक्त उपनिषद्‌ युगीन एक 

कथांश पर आधारित वावा विरपानाथ की लोक गाथा उपलब्ध है । ऋण्वेदमे 
वरुण की एक प्राना है जो गुनः शेपने की है । ऋग्वेद मे इसका कोई वृत नहीं 
मिलता । उपनिषदों मे पहुंचते-पहुं वते इस का एक अच्छा कथानक वन गया है । 
हरिश्चन्द्र ने वर्ण की आराधना से रोर्हित इस शतं पर प्राप्त किया था कि,वह्‌ 
अपना पुत्र उसे प्रदान कर देगा 1 रोहित उत्पन्न होनि के वाद व्ण वार-वार्‌ 
हरिश्चन्द्र के पास रोहित प्राप्त करने के लिए आया । हरिश्चन्द्र ने रोहित की 
वार्ता वरुण को तो नहीं दी किन्तु वलि के लिए किसी ब्राह्मण कुमार कौ क्रय 
-करने के लिए भेज दिया । रोहित ने बन में अजीगतं नामक ब्राह्मण को कृ 
गौणं देकर उसके बेटे शुनःशेप को वलि के लिए क्य कर लिया । रिन्तु बति के 
दिन विश्वामित्र ते शुनःशेथ को बलि से वचा लिया । उसे अपना पत्र वनाया । 


` उपनिषद्‌ युगीन यही कहानी पुराणों मे सत्य हरिश्चन्द्र की प्रसिद्ध गाथा बन गई । 


-नाम प्रायः सभी उपनिषद्‌-युगीन रहे किन्तु कथानक बदल गया । हरिश्चन्द्र 
सत्यवादी बन गए । विश्वामित्र हरिश्चन्द्र के विरोधी हो गए । शुनःदेप का 
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चरित्र लोप हो गया। रोहिताश्व सहानुभूति का पात्र वन गया । वरुण को ` 
केवल जल का देवता या जल का रोक्षपत माना जाने लगा । 
किन्तु इग्गर क्षेत्र मे इस कथानक का उपनिषद्‌ युगीन रूप अपरिवत्तित 
रहा । योगियों ने गुरू गोरखनाथ का महततव प्रदशित करने के लिए कथानक 
के पात्रों के नाम अवश्य वदने डोगरी लोक गाथा मे विभ्वामित्र का स्थान 
गोरखनाथ को मिला 1 अजीगतं का नाम बदल कर लदा ओर शुनःशेप का नाम 
विरपा कर दिया गया । यथा :-- 
हवम कीतारजेनेहौले छतु सदाई। 
लेई माया दे बदरे छात्र चौनि कूटे जाई । 
पिण्डो-पिण्ड देन दण्डोरा कोई वेच दो माई) 
बीर पुरे विच लद्दा ब्राह्मण, पुत्तर बेचदा जाई । 
कन्त माया द तोलेआ वीरो, मंहगे मुल बकाई । 
लेई बीरो गौ चले छातु, जिआं लेला बपगां लाई । 
ड्ग्गरमे राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारतं कथा जथा क्रिसी अन्य. 
पौराणिक कथा से सम्बन्धित कोई लोक गाथा उपलब्ध नहीं है । इससे इस वात 
की पुष्टि होती है फि पौराणिक धमं अथवा पौराणिक आख्यान इग्गर मे बहुत 
वाद में प्रचलित हए । कल्लू क्षेत्र मे कुन्ती नन्ती नामक एक लोक-गाथा अवश्य 
प्रचलित है किन्तु इसमे भी कौरवों को शालीन ओर पांडवों को उद्‌दण्ड ` 
बताया गया दहै। 
अनार्यं जातियों से सम्बन्धित कई लोक गाथां इग्गर क्षेत्र मे अव भी 
प्रचलित दहै । नाग इग्गरमें आदि काल सेही सम्मानित रहै हैँ । डा० अनन्त ` 
राम णास्वीकाभी अभिमत यहीदहैकिहो सक्ताहै करि इग्गर मे नाग जाति 
के लोगों का णासन रहा हो 1 इग्गर की लोक संस्कृति को विदधान आज भी नाग ` 
संसृति से प्रभावित मानते है । विश्वास है कि किसी समय इस क्षेत्र मे ताग 
देवताओं पर आधारित दजेनों लोक गाथां प्रचलित रही हों, किन्तु आज उपलब्ध 
नाग गाथाओं की संख्या बहुत अधिक नहीं है । वासक नाग, सोफ़्‌ नाग, काली ` 
नाग, ककोड़ी नाग, दोदधिया नाग आदि की गाथां गद्य रूप मे उपलब्ध हँ । नाग . 
देवताओं कौ लोक गाथागों के साय-साध यक्त देवताओं का भी उल्लेल हआ है 
जिससे यह आभास मिलता है करि नाग ओर यक्ष जातियों का घनिष्ट सम्बन्ध 
रहा है। इग्गरके नाग राजाओंके यक्ष मत्री रहे है । नाग देवताओं कौ लोक ` 
गाथाओं के गायक निम्न जातियों से सम्बन्धित है । कई विद्वानों का मत यह भी 
है कि इन निम्न जातियों का सम्बन्ध नागों से अवश्य रहा होगा या यह्‌ भी सम्भव 
है किये जातियां नाग जातिका ही एक अंग रही हों । 
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डोगरी लोक गाथाओं का अनुशीलन करने से पता चलतादहैकि यहाँके 
“निवासियों को वैदिक धमं से अधिक बौद्ध धमं ने अधिक प्रभावित करियाहै। 
बौद्ध धमं की सहजयान, वज्रयान ओर मन्त्रयान शाखाओं से विकसित सिद्धो 
ओर उतके बाद अभ्युदित नाथो का प्रभाव इन गाधाओं में देखा जा सक्ताहै। 
डोगरी गाथाओों में चुरासी सिद्धो ओर नौ नाथो का उल्लेख वार-वार हुआ है । 
नौ नाथो में केवल गोरखनाथ ही गर समाज को ग्रहणीय रहे । दन्त कथाओं मं 
: गोरलनाथ द्वारा इग्गर के परिभ्रमण के वृत मिलते है । गोरख नाथ की यात्राओं 
का परिणाम यहु निकला क्रि उनका मत इग्गर का मुख्य धमं वन गया । नाथ पंथी 
योगियों ने राजा भरथरी, राजा गोपी चन्द, राजा रसालू, पृणं-भधक्त, पीर चररगी 
नाथ, राजा होड़ी की लोक गाथाएं घर-घर जाकर सुनाई । नाथ पंथ प्रवृत्तिकी 
अपेक्षा तिवृतिमूलक धा, अतः इमर केलोगों मेभी कुछ पाने की अपेक्षा 
लुटाने का भाव अधिक वल पकड़ गया । इस क्षेत्र के भी कई नरेश राज्य त्याग 
.कर योगी वन गए जिनमे भैरों नाथ का नाम उल्लेखनीय है । 





नाय योगियों वारा ही गुगा चौहान की लोक-गाथा प्रचारित की गई 
इस लोक गाथा में नाथो मौर नागों के संघषे को उभारागया था । लगता है 
-किनायनाग विरोधी थे इग्गर में जेे-जेसे नाथ पंथ जोर पकड़ता गया 
नागलोकं ओर उनकी संस्कृति वैसे-वंसे ही क्षीण होती गई । दुसरे शब्दों 
मेहम यह्‌ भी कह सक्ते दै क्रि नाथ पियो ने स्वानीय नागों को अपने में 
मात्मसात कर लिया । किन्तु फिर नी भदरवाह अंचल नाथ पंथियो से पूणं 
प्रभावित नहीं हुमा । ओर वहं नाग संस्कृति किसी न किसी रूप मे अक्षुण्ण वनी 
रही । राजतरगिणी में उल्लेणित खंखपाल नाग का महत्व भी वहुत घट गया 
भौर वे पंचारी लांदर क्षेत्र के केवल मात्रा लोकदेवता मात्र ही वनकर 
“रह गए । 

नागो के महत्व के घटने से नाग देवताओं कौ लोक गाथाओं का महत्व 
शी घटने लगा 1 परिणामस्वरूपं नाग देवताओं सम्बन्धी लोकगाधाएं विलुप्त 
.हो गई 1 

नाग ओर नाथ दोनों शिव उपासक थे । दोनों ने शिव को अपना 
आराध्यदेव मान लिथाधा। अतः इगगर मेँ शिव सम्बन्धी कई लोकगाथाएु 
प्रचलित हुई । इग्गर की लोकगाथाओं के शिव पौराणिक ग्रंथों मे उल्लेखित 
-शिव से पूर्णतः भिन्न ह 1 यहं शिव अनार्यो के अधिक निकटं) शिव को पूरे 
ङग्णर क्षेत्र मे महादेव के नाम से मभिहित क्रिया जातादह। वे इग्गर कौ आदि 
जातियों थया खक्ष, गही, कोली आदि के भी आदिदेव ह । 


शिव ङग्गर के दामाद भी है । उन्होने चननी हैचल राजा की पुत्री 
-गयैरजां से विवाह करके सम्पणं इग्गर क्षेत्र को पावन कर दिया, । शिव के विवाह 
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से सम्बन्धित कई लोकगाथाएं ङग्गर क्षेत्र मे प्रचलित है । किन्तु भद्रवाह्‌ अंचल 
म प्रचलित लोकगाथा अति रसात्मकदै। इस गाथा के रचयितानाथ योगी 
-वयोकि इस मे नव लाख योगियों का उत्लेख वार-वार हुआ हैः यथा :-- 
शिव मेरे शासी अन्तर शामी, 
तीन लोक दे मालिक शामी, 
चन्द-सूरज को न्यूदरे पाए, 
देन्द सुदिन्त सदि वी लाए 
नव लक्ख योगी नव लक्ख भोगी, 
नव लक्ख दुधारी मेरे शाम 1 
किन्तु उधमप्‌र आंचल में प्रचलित णिव विवाह्‌ सम्बन्धी लोक गाधामें 
नाग संस्कृति का प्रभाव अधिक लगता है । लोकगाथा के अनुसार :-- 
चेतर शिव जी बैल चट, नरसिंह उमरू साने, 
सज्जे हत्थ तरसूल शिवे दे, खन्बे गोरजां विराज, 
हत्य शिवे दे रण्ड माला, शेष नाग गल पाई, 
शेष नाग गल पाये शिवे दे, जो में गंगा माई । 
इुग्गर मे जहां-जहां भी उत्कीणं शिवलिग पर नाग दिखाए गए है, उन 
त्रो से नाग संस्छृति के अवशेष अव भी मिलते है । शिव को जाद; टोने टोटके 
से सम्बन्धित सिद्ध करने के लिए इसक्षेत्रमे काम करने वलि लोगों ने एेसी 
लोकगाथां भौ सृजित की है, जिन में शिव भौर पार्वती के उज्ज्वल चरित्र को 
-धूतरित किया गया है । “शिव खेलन ज्ञडि्यां नामक लोक्रगाथामें काला जादू 
जते कूत्सित कार्यो मे भी शिव का नाम वसीटा गया है। इस गाथा मे परा 
प्राकृतिक चित्रण अन्तिम सीमा तक वित्रित है यथा :-- 
कैर देस, कमाख्या देवी, जिन्न धर्मे दी मेन बनाई । 
सोने दी चिड़ी वनी गौरजां पार समुन्दरे आई । 
सुता पेज सम्हेला जोगी, जिन्न तलियां ्ञस्स जगाई । 
इस गाथा में जादू मे प्रयुक्त वस्तुओं का उल्लेल इन शब्दों मे किया 
गया है । 
उर्ल्‌ सलियां सीह दिां तलि्ा, नीले दी मरगाई । 
चों चूक दी मिट्टी लेदाः घुम्बरुएु दा पनी । 
अतः-तरेत विद्या जानने वाले लोगों ने भी अपनी लोक-गाथाओ मे शिब को 
ही अपना आराध्यदेव उत्लेखित करके यह सिद्ध करने का प्रयास करियाहै कि इस 
विद्या के आदि प्रणेता भो शिव दही है । इस प्रकार इ्णर्‌ के लोक समाज में शिव 
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जञंव मत के किंसी दाशेनिक 
गुद्ध लोक मानस की ही उपज 
त कही जा सकती है । 


परणख्येण प्रतिष्ठित हँ । इर की लोक गाधा 
सिद्धान्त से प्रभावित नहीं लगतीं । ये गाथा वि 
लगती दह भौर निःसन्देह लोकं मानसकीदही अभिव्यविं 
शिव की आद्य शव्रित पावती दै । किन्तु डुग्गर मेँ पावती केवल्‌ गौरां 
क्पमेंदही मानी गर्दै । डोगरी लोक साहित्य मे णवित सम्बन्धी पर्याप्त 
साहित्य उपलब्ध है किन्तु लोकगावा विधा के अन्तर्गत शिति सम्बन्धी जो गाथाएु 
उपलब्ध हँ उनके अध्ययन से केवल इतना टी कहा जा सकता है क्रि लोक 
गाथाकारों ने इन देवियो का उल्लेख केवल लोक देवियों के रूप मे हीकियादै। 
डोगरी नें वैष्णों माता की लोकगाध्ा निःसन्देह्‌ अन्य देवी गाथाओं से भिन्न है। 
यह लोकगाथा कम ओर प्रशस्ति गीत अधिक लगतीदहै। इस गाधा की केक 
पंवितथां इस प्रकार र :-- 
नगे वैरे जन्या बन्नियां सुन्नं दा छतर चटाई । 
जस्सू म्हीनै भरकल्थालं, चाल वैष्णो दी आई । 
लहौरी संग पशौरी संग आदा संग थारा-थारा ) 


पालकरये पेई जदं छत्तरी ते ब्राह्मण पाठोहारा । 
इस लोकगाथा मे जिस बनिए का वृत दिया गया है वह सत्यनारायण कीः 
कथा के वृत के अति निकट है । 
माता कालका", “माता सीतला, माता सूकराला' भौर देवी. बाला 
सुन्दरी कौ लोकगाधथा्ं में भी लोक तत्व अधिक मृखरित हृञा है । माता 
सुकराला को "मल्ल भवानी केनामसे भी असदित किया जाता है, भतः. 
इस देवी स्थान की परिगणना देवी पीठ के ल्पमेभीकीजातीहै । सुकराला 
लोक गाथा के अनुसार चम्वाके राजा उम्मेद सहने देवीकृपा से खोया हमा 
राज्य पुनः प्राप्त करने के वाद देवी मन्दिर का निर्माण किया । लोक गाथा कीः 
केक पवितां इस प्रकार ठं ` 
धुर चम्बे दा इ्टटां मंगाई धुर चम्चे दा पानी 1 | 
दिन-दिन बारे मंगलवार भवन दी नीव दवाई 1 
चम्वे दे उमेर्दासह राजं दित्ता भवन बनाई ॥ 
दित्ता भवन बनाई माता दा कषंडा क्ूलन लाई । 
विद्वानों का विश्वास है कि इग्गर की जिन देवियों को पशु वलि से तुष्टः 
क्रिया जाता है उनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष अथवा अत्रत्यक्ष रूप से आदिम जातियों से" 
अवश्य टै) 
ङ्ग्गर मे उपलब्ध अधिक्रश लोकमगायाएं म्राम देवताओं अथवा कल 
देवी अथवा कूल देवताभों कौ टै । इन गाथाओं कौ संख्या सैकड़ों मे है ॥ 





-कष्यकनी 9 
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श्री ओम गोस्वामी के शब्दों मे ““कूलदेवता से तात्पथं उस अदृश्य णक्तिसे 
दै, लोकमानस जिस फा प्रत्येक शुभ कायं पर स्मरण करना अनिवायं मानता हे 
इतना ही नदीं उसे उस परिवार, कल या जाति की मुख्य उपास्य शत्रिति के रूप 
मे भी जाना जाता है । विवास फिया जाता है कि यह्‌ णविंत प्रत्येक विपत्तिसे 
उस कृल के सदस्यों की रक्षा करती है । अपने मान या अनादर के प्रति यहं 
शवित्त जागरूक रहती है. तथा अपने से सम्बद्ध कोई कोताही होने पर उचितः 
दंड ध्वी देती है 1” देव प्रतिष्ठापनके श्री ओम गोस्वामी ते मुख्य अभिप्राय 
निम्नलिखित बताये दै :-- 


वं वृद्धि 


{> 


धन धान्य तथा फपल की सम्पन्नता 
सम्पत्ति की रक्षा। 

पशुओं के भारोग्य की कामना तथा 
आधि-व्याधि से रक्षा। 


++ ~> ~> 


ङ्गगर में उपलब्ध कुल देवता अथवा कुल देवियों कौ लोकगाधाओं क॥ 
अध्ययन करने से एक वात सुस्पष्ट हो जाती है फ कुल देवता अथवा कूल देवी 
के साधारण पुरूष या स्वरियां है, जिन्हने अपने जीवन मे असाधारण मृत्यु का 
वरण किया ! असाधारण मृत्यु का वरण करते वाले लोकनायको मे वावा जित्तो, 
दाता रणपत, वावा थोलू, दाता मेई मल्ल के नाम उतल्ेलनीय हैँ । वावा जित्तो 
ने सामंतवादौ व्पवस्था की क्रूरता के विष्ट यह्‌ कहं कर आत्मघातं किया : -- 


रुढी गेआ धमं थ्वाड़ा मेह तेजा, वुट्टी मित्रोचारौ । 
रुकी कनक नि खायां मेह्‌ तेआ, दिन्नां मास रलाईं । 
शोषितो के रुधिर से पला सामंतवाद का प्रतिनितवि वीरर्सिह छल कपट, 
जोर जवरदस्ती से जित्तो के अधिकार को हडपना चाहता था । शोषक ओर 
शोषित के मध्य घटित इस संघषं मे विजय किसकी हई ? इतका उत्तर ॒तो बाबा 
जित्तो के उन लाखों श्रद्धालुओं की करुण आंखों से मिलता है, जो यह स्वीकार करते 
छं कि अपना वलिदान देकर वावा जित्तोने लाखों निरीह तथा दुःखी किसानो 
को जव्रान दी । न्याय का पक्ष लेने वाले दाता रणपत को जागीरदार वांगी की 
रता का शिकार होना पड़ा गौर इसी भांति मईमल्ल अपने स्वाभिमान कौ 
रक्षाथं गहीद हुभा । 
डर्गर मे पमे निर्दोष लोगों की संख्या भी कम तदहीं है । जो सामतवादियों 
की महत्वाकांक्षाओं की पूति के लिए अकारण याक्रिी कारण मृत्यु का श्रास 
वने । वावा थोलू की लोक गाथा एक एसे भवोध बाल महापुरुष कौ गाथा है 
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जिसकी वलि तात्रिकों के माह्वान पर मरोली के सामत ने अपने निर्माणाधीन 
द्गं की नीव रहते समय दी । 

लोक गाथाकारो ने सामंतीय व्यवस्था के विरु अपने आक्रोश की 
-अभिव्यकित जिस तीव्र स्वरसेकी टै, उससे लगतादटै कि जन साधारण के मन 
भें सामतो के प्रति घृणा थी। जोगी ओौर गारड़ी नामक जातियों के लोक- 
गाधाकारो ने एक भी लोक्गाथा सामंतों की प्रगंसा में नहीं लिखी है 1 इन 
लोक गाथाकारों ने सामतं हारा अवटेलित तथा प्रताड़ति उन महावुरुषों को देव 
"प॒द दिष्रा जो अपने आदर्शो की रक्षार्थं णहीद हुए । लोक गाथाक्रारों ने उन 
व्यक्तियों पर भी लोक गाधाएं सृजित कीं जिन की हत्या अन्य लोगों ते किसी 
लोभ या स्वार्थ्थं की) दाता लीखो, दाता हल्लो, वावा भोतो, दाता र्‌, 
दाता वाल्ला, वावा भटोला. वावा सरदारी गहीद, वावा सूरज शहीद, 
वावा भगी, बाःवा कौडा, वावा काट्‌.न, वावा अम्बो, वावा वदना, वावा लोंडना 
आदि इगगर के अन्य प्रसिद्ध लोकदेवता हं । जिनकी लोक गाधाएं उपलब्ध है| 
इन लोक्रदेवताओं का चरित्र निःसन्देह फी भी दृष्टि से असाधारण अववा 
अलौकिक नीं है, किन्तु इनकी मृत्यु असाधारण है, अतः ये शताब्दियों से इग्गर 
समाज में पूज्यनीय दै। 

लोकदेवताओं की भांति इम्गर में लोकदेवियां भी समादृत एवं सम्मानित 
हँ । लोकदेवताओं की भांति लोकदेवियों कौ याध्राएँं भी उपलब्ध हैँ । लोकदेवियों 
में राजवहु सल्ल कौ लोकगाथा अतिकरुणाजन्य है । राजवहु सल्ल ने लोक- 
कल्याणां अपने प्राणों कग आहुति दी 1 उसकी वलि से वरुण सन्तुष्ट हुभा ओौर 
-णरतराध्दियों से प्यासी भूमि उवंरा हई । किन्तु राजवहू रुट्ल का वियोग उस का 
पति सहन न कर सका ओर उसने अपना माथा रुल्ल की समाधि से इतने जोर 
ने 'टकराया कि वहु भी वहीं भूमिसात हो गया । बुआ भागां कौ लोक गाथासे 
यह ध्वनित होता ह कि करर सामंतों के विरुड न केवल पुरुष वगं ने अपितु नारी 
वं ने भी आवाज उठाई । थड़ा कलवाल की बुआ भागां की क्रांतिकारी गति- 
विधियां स्थानीय सामंत के लिए असहनीय वीं । बुआ भागां चाहे सामंत की 
सशक्त सेना से लोटा न ले सकी किन्तु सामंत कौ सेना भी उस अकेली अबला 
को कैद करने में अत्तफल रही क्योकि सेना क हाय पड़ने के पूवं ही वह्‌ जीवन 
की कंदसे मुक्त हौ चुकी थी । इसी भांति वु्ा कौड़ी, दाती लाङ्डो, वआ 
मक्खा, वुभआा अमरो, बुआ भुक्ली, वुा शीला, वा सत्यवती, दाती नागर, 
दाती तप्ता, वमा रत्नो, बुजा सोवां आदि कलदेवियों कौ लोकगाथाएं डुग्गर की 
वेदनाजन्य नारी की सच्ची गाथां है, जिन्होने सामाजिक अवहेलनामों की प्रति- 
क्रिया स्वल्प अपने प्राणों कौ माहुति दी । 

इग्र में केक एतिहासिक गाथां भौ उपलब्ध हँ जिनमे मियां नाध, 
अमरसिंह जन्दराहिया, राजा किरपालदेव, राजा जगत पठानि, रामसिह 
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"पठानिर्या, मियां डीडो, वाजरिह, श्मसराज बल्ली, राजा गजेर्सिह्‌, राजा हीरा- 


सिह, वजीर रल्तू, आदि की लोकगाथाएे उल्लेखनीय हैँ । अधिकांश एेतिहासिक 
गाथां दरे जाति के लोक गाथाकारों द्वारा सृजित दै, अतः कर्‌ विद्वान इन 
गाथां को दरे्गाधाएं नाम से भी अभिहित करते ह । दरे प्रायः भाटों की 
भाति केवल राज प्रशंसा पर आधारित गाथां ही गाते थे अतः उनकी गाथां 
राजदरवारों मे अथवा राजपरिवारों मँ ही अधिक प्रचलित थीं। निःसन्देह 
आजीविका विहीन कई दरेस इन गाधराओं का गायन ्गाव-्गावमे भी करते थे 


किन्तु इस स्थित्ति मे उनका लक्ष्य केवल मात्र लोक-मनोरंजन ही होता था। 


दरेस जाति के लोग मुसलमान ये । पाकिस्तान ठनने के वाद अधिकांश दरे 
परिवार पाङ्गिस्तान चले गए ओौर वे अपने साथ इग्गर की संकडों दरे गाथाणें 
भीले गए 1 एक वयोवृद्ध दरेस से डँ अशोक जेरथने जो आठ दरेस गाथाएें 
संकलित की, उनका लोक वार्ता की दृष्टि में विशेष महत्व है । 

इगर में प्रणय गायां भी उपलब्ध है । डोगरी प्रणय गाधाओं का विद्वानों 
ने मुख्य रूप मेदो भागोंमें विभाजित क्रिया है- अस्थानीय प्रणय गाथा ओर 
स्थानीय प्रणय गाथां । अस्थानीय प्रणय गाथाओं पर सूफी गाधाओं का हल्का 
प्रभाव है किन्तु स्थानीय गाथां बाह्य प्रभावसे पृ्णंतः मुक्त हैँ 1 राजा हौँस 
मौर ढोल बादशाह की गाधा अस्थानीय गाथां हँ ओर कूज्‌ चंचलो, सुन्नौ 
भुख्‌ आदि गाथां स्थानीय गाथां है । कई लोक वार्ताविद कूज्‌ चैचलों ओर 
सुन्ती भुख्‌ की लोक गाधाओं की परिगणना गीतिका विधा के अन्तर्गत भी 
करते हैँ । किन्तु ओम गोस्वामी अपने तर्कोसे यह सिद्ध कर चुकेहैकरिये गाथां 
हैँ भौर लोकगाथा के लगभग सभी तत्व इनमें अन्तर्हित हैं । 

डोगरी लोकगाधाएटं न केवल कथ्य की दृष्टि से उच्चकोटि की रचनाएं ह 
अपितु कला पक्षकीदृष्टिसे भी इन गाथाम का विशेष महत्वं है । इन में एकं 
ओर यदि समी रसो का सुन्दर परिपाक हुमा दहै तो दुसरी ओर इनका 
आलंकारिकं सौदयं भी प्रशंसनीय है । इन लोकगाथाओं मे अनुप्रास, उपमा, लपक, 
निदेणना, उत्प्रेक्षा, अत्तिणयोत्रित आदि अलंकारो का सुन्दर प्रयोन हुआ है । इन 
लोकगाथाओं का प्रतीक विधान भी स्तुत्य है । नाथ पंथ अथवा योग परक 
गाथाओं में लोकगाधाकारों ने योग से सम्बन्धित कई विषयों की व्याख्या प्रतीक 
योजना दारा ही कौ है । इन लोक गाथां में उक्ति वेचिज्य ओर छन्द योजना 
भी सराहनीय है। प्रो रामनाथ शास्त्री के मतानुत्ार अधिकांश डोगरी 
लोकगाथाओं मे अठाईस मात्राओं का प्रयोग हुजा है । इसके प्रत्येक चरण में सोलह 
मात्राभों पर यति है ओौर अन्तिम दोनों वणं अनिवायं रूप से गुरु हँ । सभी 


-लोक्रगाथाएं गेय है अतः इन में संगीतात्मकता का तत्व भी समाहित है 1 


= 


लोकपरम्पराने डोगरी लोकगाथाओंकोदो वर्गो कारक ओौर बार में 
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विभाजित किया है । जिस लोकगाधा म देवत्व है वह्‌ कारक है ओौर जिस गाथा 
सं किसी एेतिहासिक अथवा अन्य किसी पुरुष का यशोगान है वह "बार है । 
किन्त आधूनिक लोक वार्ता के विद्वानों ने लोकगाथा को एक पारिभाषित अथेमे 
ग्रहृण किया है भौर विषयानुसार इस का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है । 

डोगरी लोकगाथा विधा पर जिन विद्वानों ने अनुसन्धान कायं किया है 
उनमें श्री ओम गोस्वामी, प्रो° रामनाथ शास्त्री, डा० अशोक जेरथ, तथाश्री 
बालकराम बराल, आदि विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हे 1 

डोगरी लोक साहित्य मे लोक-गाथा विधा अति समृद्ध है । अव तक प्राप्त 
एक सौ चालीस लोकगाथाओों का संकलन किसी न किसी रूप मेहो चूकाहै।, 
अव आवश्यकता इस बात की है कि अनुपलब्ध लोक गाथाभों कौ भी खोज की 
जाए ओर उन्हे लिपिवद्ध कर लिया जाए । 

वास्तव मे डोगरी लोक-गाथाएं ङग्गर के लोग जीवन का विश्वकोश दै। 

[1 
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क्यो. -- ~ 


कश्मीरी जन-जीवन मेँ धार्मिक सौहादं 
[1 अवतार कृष्ण राज्रदान 


कष्मीर भारत का मुकूटमणि होने के साथ-साथ एशिया महादीप का एक 
सुन्दरतम स्थान माना जाता है। यदि भौगोलिक दृष्टिकोण से इसका सर्वेक्षण 
करिया जाए तो एेषा लगता है कि यह क्षेत्र एकदम संसार सेकटा हुआ है, क्योकि 
इसके हर छोर पर हमें दुर्गम पर्वतमालाओं की श्युखलापं उत्तरोत्तर प्रवृद्धि के 
साथ खिसकती हृई नजर आती हैँ मौर उस पर तुर्या यह्‌ किं इसी इन पवत 
ग्गललाओं के भीतर या ञास-पास कई एसे स्थान है जिनका कश्मीर के भूगोल 
म अपना एक विशेष स्थान दै । इनके विना कश्मीर की उत्पत्ति सिद्ध नहीं हो 
सकती न इनका कश्मीर के विना कोई महत्व है, भले हीये भारी हिमपात होने 
पर कई महीने तक कश्मीर से कट कर रह्‌ जते है । यहां इनका उल्लेख करना 
ठीक नहीं रहेगा क्योकि इन सव स्थानों को लेकर ही हम कश्मीर की उत्पत्ति 
मानते है 1 किन्तु आज तक क्या कभी हमने संघार के किसी एेपे स्थान का नाम 
सुना है जिसका अपना एक विशेष जन-जीवन नहीं है ? नहीं, एेसी बात नहीं है । 
कश्मीर मे भी अपता एक विशेष जन-जीवन का प्रवाह रहा है जिसके संबध में 
विद्वानों का कहना है कि यह मोहन-जोदड़ो ओर हडप्पा सभ्यता के निकट ठह्रता 
है । इस तरह की काल-गणना कर्मीर के नियोलिथिक-युग वलुजहोमः सूत्र संकेत 
से एकदम निकट व्हरती है । यदींसे कश्मीरियों के धाभिक ओर सांस्कृतिक कृत्य 
शुरू होने लगे है ओर तव से आज तक इस भू-क्त में कई धाभिक एवं सांस्कृतिक 
गतिविधियां होती आई टै, जिनमे तिव्वत कौ धर्म-परपरा, मध्य-एशिया तथा 
भारतीय संस्कृति सम्मिलित है । 


प्राचीन काल में कश्मीर में नाग जाति के वाद होने के प्रमाण भिलते 
है । जिनके संबध मे कहा जाता दै किये क्लील या चश्मों के तटों पर रहा करते 
ये । इतके संबंध मे विद्वानों के कई मत ह अलबत्ता इस बात को नकारा नहीं जा 


सकता कि ये अनायं थे । इनका न्लील या चष्मों के तों पर आवास करना आज 


हमारा साहित्य *85 / 53 








भी यहां की लोकोकिंतयों में प्रचलित है । कश्मीरी मे आज भी चश्मे याज्ञील को 
नाग कहते है ओर इसके पानी को गंगा-जल से भी पवित्र मानते है । उप्त समयः 
इस जन-जाति का धमं क्या घा, निचित रूप से कूछ नहीं कह सकते । फिर भी 
नाग-पजा आजकल कश्मीर में ही नहीं व्क यह भारतके कई भागोमेभीकी 
जातीहे । अनाय होने के कारण यहां कौ नाग-नाति का अपना अलग स्थान 
था । किन्तु इनके धरमं-सौहादं कौ भावना उस समय आंकी जाती है जव इनके 
समय इस भू-स्थली पर यक्ष जाति के पिशाचो ने प्रवेश किया भौर दोनों जातियों 
मे परस्पर युद्ध छ्डने पर भी भत में नाग-जाति के लोगों ने उनके साथ सम्गीता 
करके सौहादं से रहना स्वीकार किया ओौर उस समय उनका आपसी मेल-जोल 
एसा ही था जिप्त तरह भारत मेंद्रविड ओर आस्ट्िकि लोगों कारहाथा। 
वे मानव-मूल्यों को व्यक्तिगत आौर जाति मर्यादा की संज्ञामें वांटने लगे ओौर वे 
इसको किसी भी मूल्य पर नष्ट नहीं करना चाहते थे ओर जघ पिशाच पूरी तरह 
वसने लगे तो आर्यो ने पिशाचो के कूच उत्वों को कश्मीरी समुदाय मे रचने 
का निदेश दिया । इनमें 'यज्ञ-भमावसी' "गाड्वत' "कापुन्यम्‌' आदि सम्मिलित 
ह जो अव यहां के त्योहार वन गए हैँ । इतना ही नही, पिशाचो जौर नागों के 
मध्य इतने मधुर संवंध स्थापित होने लगे कि पिशाची को आर्यं भाषा परिवार 
मे सम्मिलित किया गया ओर संस्कृत नाटकों में इसका प्रयोग होने लगा । यहां 
मेरे कटने का मतलव यह है कि कश्मीर के आदि जनया नाग-जाति के धमं- 
सौहादं को भावना को देखकर ये आज भी हमारे दिल में जगह बनाए है । यह 
सत्य टै किं इस समय यहां किसी खास नाग-जाति का वास नहीं है तथापि नाग 
याचक्मेकोअवभी लोग पवित्र मानते । भाज भी नाग या चमे की 
मछली यहां कः मुसलमान भी खाने से परहेज करते है । इस जन-नाति का हम 
आज भौ इतना आदर-सत्कार करते ह क्रि कश्मीरी पंडितानी अपना सुहाग 
'डजटोर' (सपेनुमा सोने का आकार) कानों में बांधकर मानती द मौर यहां 
तकं कि कोई-कोई महिला एेसी भी देवने को मिलती है जिसके शिर का पहनावा 
तरगः (सर्पाक्रार रूप मे टोपी) होता है । यहां के दुर-दराज गांव में कख. 
मुसलमान महिलां ठेस भी देखने को मिलती हँ जो कोवरा-नुमा शक्ल की एकं 
खास टोपी पहनती है जिसको कश्मीरी में "क्षावः कहते है । यहां कहने का 
तात्य है कि किसी मत के सिद्धान्तो पर किसी दूसरे मत के मानने वालों कां 
जमल करना धर्म-सौहादं का जीवत प्रमाण हो सकता है । इससे एक ओर वात 
सामने आती है, वह यह्‌ कि नाग गौर पिशाच जातियों के आपसी धमं-सौहादं से 
ही नीलमत की रचना सामने आयी है जिसमें हमे कश्मीर के पवित्र स्थानों, लीलो 
अौर व्योहारों का विवरण मिलता है) इसके साथ ही यह भी सत्य है कि 
भारतीय भयं यहां धर्म-विश्वास लेकर प्रतिवर्षं आति ये ओौर शीततकाल शुरू 
होते दी वापस मैदानी क्षतो की जोर प्रयाण करते ये । वेतो पूरे वष तक यहां 
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ठहर नहीं सकते थे । संभवतया यह्‌ प्रयाण नाग जौर पिणाचों के भयवण प्रचलितः 
हथ होगा । किन्तु समय परिवतन के साथ-साथ वे वहां स्थायी तौर पर रहने 
लगे क्योकि एक-दूसरे कौ सभ्यता कादर करने की भावना के फलस्वरूप 
दोनो के मध्य मधुर संबंध स्थापित हुए । यहां एक बौर बात सामने आती है, 
वहं यहे फ यद्यपि इस समय नीलपतत का रचनाकाल एवं रचनाकार वाद-विवाद 
का विषय वन गया है तथापि कछ सू्रोंके आधार पर यह मानना पड़ता दै करि 
यट मत उस समय नाग, पिशाच ओर आर्यों के परस्पर धार्मिक सौहादसे ही 
स्तित्व मे आया है ओौर इस समय इस पर प्रकाण डालना मुश्किल दै, क्योकि 
विद्वानों की इस पर अलग-अलग राय दहै। फिर भी हम यही कहु सक्ते है कि 
नीलमत पुराणने नाग ओर पिणाच के आपसी धर्म-सौहादं मे भपना अनुपम 
योगदान प्रदान क्रिया है । यहां तक कि इसमे वणित सौहादं की भावना आजः 
भी लोगों को अपने प्रभाव्रमेंलिएहुएहै। हम दम तरह भी कह सकते है किः 
उत्त समय नाग ओौर पिशाचो के आपसी मेलजोल से कश्मीर मे एक नया धम- 
दशन सामने आया जिसने यहां के जन-जीवन मे अति मटेत्वपृणं भूमिका अदा 
की ओर कर्मीरियों को अन्य जातियों से हटकर अपनी एक विशेष पहचान से 
सारे भारत में सम्मानित किया। 
क्मीर में आर्यो की संस्कृति ओर उसके वाद के सास्छृतिक लेन देन के 
फलस्वल्प यहां की जनता विभिन्न देवी-देवताओं को अपना आराध्य मानने 
लगी । हवा, सरथ, अग्नि, उषा, नभ, इन्द्र, यम आदि को लोग देवता मानकर 
इनको परी श्रद्धा के साथ पृजने लगे, जिसके कारण लोग वर्गो ओर समूदायों 
में बंटने लगे । इसमे इनके वीच ईर्ष्या ओर नफरत की दीवार खड़ी हो गयी 
समी भपने-भपने देवता को प्राथमिकता देकर एक दुसरे से लड़ने के लिए उतार 
हो गए । परन्तु वेदान्त ने भी कण्मीर में दाशंनिक प्रकाश फंलाया-कि हरः 
इन्सान भगवान्‌ के नूर की एककिरणहै ओर हर इन्सान में पांच चीजों का 
होना जरूरी है जो इस प्रकार है -अन्‌नम अथवा जीवन, परनम अथवा मन, 
मतसर अथवा बुद्धि, विजननम्‌ अथवा आत्मिक शान्ति मौर आनन्दम अथवा 
खुणी । किन्तु इसके वावजूद यहां ऊच की दुर्मावना पूरी तरह मिटन पाई ओर 
तव इस तरह की प्रदूषित हवा को साफ़ करने के लिए भारत के कछ विशेष 
स्थानौ की तरह करमीर के लोगों ने बौद्ध-धमं को अपना लिया ओर इस तरह से 
धाभिक सहिष्णुता का एक भौर उदाहरण देकर इस महान भावना के उन्नयन 
मे अपना अनुपम योगदान प्रदान किया । यही कारण है कि एक्‌ समय वह भी 
आया जव कष्मीर बौद्ध-धमं का एक प्रमुख केन्द्र बन गया 1 इतिहास साक्षी है 
कि बौद्ध-धमं के प्रचार-प्रष्षार से ही कश्मीर (भारत), चीन, ओर तिव्वत एक 
द्रे के निकट आने लगे । वस्ततः कश्मीर के बोद्ध-दाशेनिकौ ने ही तिब्बत 
ओर चीन मे वौद्ध-धर्मं का प्रचार-प्रसार क्रिया जिसका वहां अव भी ओर खास- 
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-कर तिब्बत मे पालन करिया जाता है । महाराजा अशोक (173-321 ई०) का 
-करमीर आगमन एक महत्वपूणं एेतिहासिक घटना है । विद्वानों के अनुसार इनके 
यहे ही महाराजा सुरेद्र ने यहां आकर बौदढध-विहार भौर मठ बनाए थे ओर 
महा राजा अशोक के समय बौद्ध धमं सुदृढता से स्थापित हुमा । अशोक ने तीसरा 
बौदध-सम्मेलन पाटलिपुत्र मे ओौर चौथा वौद्ध-सम्मेलन कण्मीर में बुलाया जिसमें 
-एकं तिव्वती लेखक के अनुसार 1500 विद्वानों ने भाग लिया था । इसमें 300 
ब्राह्मण, 1500 अरहट ओर 500 बौद्धस्तु भी शामिल थे जो भारत, चीन 
ओौर तिव्वत से संबंध रखते ये । कहा जाता दै कि इसमें वौद्ध-धमं की उस शाखा 
पर व्रिचार किया गया जो वेदान्त ओर भागवत्‌ के बहुत निकट है। यह शाा 
भगवान्‌ के अस्तित्व कौ कायल है । यह्‌ शाखा देवी-देवताओं को मानती है भौर 
मंदिरों में पूजा-पाठ करने पर जोर देती है । इस शाखा के मतावलंवी तथागत 
को देवता मानते रै । इसके मानने वाले मूति-पूजा पर विश्वास करते हैँ ओौर 
उनके अनुसार मुक्ति या निर्वाण प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है अपनी 
इच्छाभों पर काबू पाना । विद्रानों के अनुसार इस बौद्ध सम्मेलन की सारी 
कायवाही उस समय लिखित रूपमे ताम्र पटों पर अंक्रित करदी गयी थी जो 
हां के एक गांव कृण्डलवन में कहीं भूमि के नीचे सुरक्षित है । वौद्ध-द्णन के 
इन नियमों को कश्मीरी-जन मानस कनिष्क से लेकर चीनी पर्यटक ह्व नसांग 
के यहां अने तक बरावर अपने जीवन में कार्यान्वितं करते रहै किन्तु इसके 
साथ-साथ यहां भौर भी कई धमं या दशन प्रकाश-पुज वनक्रर परम तत्व का 
रास्ता दिखाते रह । इनमें सांख्य, योग, शवित, शाक्त ओर षौव-दशंन उल्लेखनीय 
दहं । यह दूरी बात है क्रि महःराजा कनिष्क के वाद यहां बौद्धों मौर ब्राह्मणों 
के वीच में भयंकृर खाई पैदा हो गयी, किन्तु इन धर्म-दशंनों से यहां की जनता 
मे धमं-सौहादं आौर धमं संभाव में कोई आंच नहीं आ पाई ओौर इनके मानने 
चाले अथवा परिपालक एक दुसरे पर किसी भी तरह या किसी भी उदहेश्यसे 
टथकर नहीं लेते है । कारण यह कि सभी धर्मो का उद्‌ श्य इन्सान को सांसारिक 
वन्धनं से मुक्ति के रास्ते पर अग्रसर करवाना दै । इसके अतिरिक्त इनका 
सं्रध वेद ओर भागवत से है । यद्यपि यहां कौ जनताने इन धर्मोका परिपालन 
-धीरे-धीरे क्रिया तथापि इससे बौदध-धमं या दशंन की मशाल यहां वुञ्ने-सी लगी 
ओर शैव-धमं को यहां के लोग पूरी आजादी के साथ अपनाने लगे । हा, यह्‌ 
वह शैव-धमं नहीं है जिसकी मशाल आज भी दक्षिण-भारत में जलती है, बल्कि 
यहां जिस णैवमत ने जन्म लिया वह असली शेवमत से भिन्न है ओर वह 
कश्मीरी शेव-दशेन कहलाता है । मेरे अनुसार उस समय यह दशन इसलिए 
अस्तित्व मं भाया होगा क्योकि यहां का जन-जीवन विभिन्न धर्म-गुत्थियों को 
सुलज्ञाने मे असमर्थं रहा था क्योकि ये विभिन्न धर्मो का आदर-सत्कार करने पर 
भी यह समन्ञ नहीं पाते कि कौन-सा धमं अच्छा है मौर कौन-सा बुरा । इसलिए 
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स्एक एसा मत अस्तित्व मे आया जिसमें सव घर्मो का तिचोड हो गौर यही कारण 
दै कि कश्मीरी शैव-दशेन वेदान्त, बौद्ध, सांख्य, श्वित, वेष्णवी ओर शँवी 
-सिद्धान्तों को एक सुन्दर गुलदस्तेकेरूपमें प्रस्तुत करता दै। इसमे योग भीदै 
आओौर नीलमत के कुछ असल भी शामिल है। 


कर्मीरी लैव-द्शन की नीव तीन स्तंभो पर खड़ी दै। ये तीन स्तंभ दै-- 
नर, शवित ओर शिव । दूसरी वातो में इनका नाम एेसा नी हो सकता है पित, 
पाशि ओर पशु अथवा शिवः शक्ति भौर णु या पर, अपर ओर अपरा पर । 
चूंकि यह्‌ दशन तीन स्तंभो पर आधारित दै, इसलिए इसको त्रिका या तीन गुणों 
वाला दशन कहा जाने लगा । इसके अन्तंगत शिव या परमृशिव ही जीवन का 
सत्य है । यही सत्य सवका आधार है 1 विश्व मे सवर क्छ दसी पर निर्भर केरता 
दै । शिव ही सत्य है मौर यह्‌ सत्य णवितमान है । इस सत्य की पहचान सवको 
होनी चाहिए । यदी सत्य आदि है मौर यही अन्त । शिव का कोई आकार 
नहीं वह्‌ निराकार है। वह समय ओर स्थान के बन्धन से आजाद दै । वह्‌ एक 
-ठेसा सत्य है जो हमेशा सत्य था गौर हमेशा सत्य ही रहेगा । शिव पूणं दै ओर 
अन्तदीन है 1 वस्तुतः यह दो शदितयों का निचोड है ओर इनको नर ओौर स्वरी 
कहा गया दै । वस्तुतः शिव की शित वह रहं या नात्मा है जिसको नर समन्ञना 
-चाहिए भौर स्त्री या शकिति तव तक अपणं टै जव तक उसके साथ नर शामिल 
हो ओर इसी प्रकार शिव तव तक शव है जव तक उसके साथ स्त्रीया शक्ति 
शामिल न हो । इन्दी से यह्‌ प्रकृति वनी है 1 कश्मीरी हिन्दुओं का बहुमत अभी 
भी सीव-द्शन पर तिष्ठा रखता है। 


किन्तु समय की निक्ल॑री हमेशा अपना जगला रास्ता ददती हुई आगे बहती 
-रहती है । ईरान से सूफियो-सन्तो या मुसलमान धर्म-प्रचारकों ने प्रवेश किया । 
-इनके धरम-प्रचार में उस समय कश्मीरियों को अपते धर्म की कई वातो का गंभीर 
हसास होने लगा । फलस्वरूप सूफियों कौ धामिक विचारधारा का बरना 
कण्मीरियों पर काफी मात्रा मे पड़ा । इसका प्रमुख कारण यह दै कि दोनों इस 
संघार को श्रम या माया मानते है दोनों का कहना है कि जीवन का सार सिफं 
परमतत्व है या हम इस तरह कह दं कि उस समय दोनों समुदायों ने महसूस 
किया कि दोनों की धमं विचारधारा मे एेसी समान वाते हैजो त्रिक-दणंन, योग 
ओौर वेदान्त के असूलो से मिलती-जुलती है । उदाहरणस्वरूप क एक का 
वणन नीचे किया जाता है :-- 


1. भगवान्‌ एक है । उसकी जात सव से ऊँची ओर निराली है । वही 
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मनुष्य के अस्तित्व का स्रोत है । उसकी हस्ती ही मात्र वह हस्ती है जो दुनिया 
को सवसे वड़ी हस्तियों मे से एक है । 

2. वेदान्तके ब्रह्मा याशिवया हमारे त्रिक्‌-दर्शन के शिव का भी 
परमतत्व या उसी वड़ी हस्ती से साम्यहै। 

3 जीवनदान भगवान्‌ की इच्छा पर होता है ओर इसका अस्तित्व तव 
तक कायम है जव तक यह्‌ सृष्टि है । 


~ 


4. सूफियों के अनलहक्‌ (मै सत्य हू) का भीः वही अथं है जो जैव-दर्णन 
मे शशिवाहम्‌” (भमै शिव हु) कादहै। वस्तुतः यह्‌ वही शिवाह्‌म है, जिसका 
कश्मीरी में वित रूप सोहम्‌" हे । 

> मनुप्य का जीवन उसी का वरदान है । उसके बन्दर वही गुण 
विद्यमान हैँ जो असली चोत या उसके सत्य में है। 


भले ही इस समय कर्मीरियों के जन-जीवन के प्रवाह में जातियों के रूप 

मे कई नदियां वहती हँ क्रन्तु सवो के आपसी धमं-सौहादं की भावना मे उपरोक्त 
धामिक उसूल किसी-न-क्रिसी रूप मे रच-पच गए हैँ । यही कारण है करि 
णताब्दियों से यहांकेलोगोका जीवनःप्रवाह प्रायः दो समान नदियों जैसा रहा 
है । गत छः सौ वर्षो से यहां का जनजीवन इस्लाम तया हिन्दुओं की समान 
विचारधारा की वहती हृई नदियोंकी तरह प्रवाहित है । दोनों एक-दूसरे के 
धमं का सम्मान करते हँ । इतिहास साक्षी दै करि यहां करई मुसलमान राजाओंः 
की हिन्दुओं की रीति के अनुसार ताजपोशी कौ जाती थी । तत्पश्चात्‌ वे 
हासनारूढ्‌ होते थे । दोनों समुदाय अलग-अलग धमं होते हृए भी साधारण 
जीवन व्यतीत करते हँ । दोनों का दैनिक आहार साग-भात है, ठीक उसी तरह, 
जिस तरह कश्मीर के वाहर के प्रदेशो मे लोग दाल-रोटी खाते है 1 दोनों के 
रीति-रिवाज लगभग एक जैसे है । हिन्दुमों का मंगलाचरण, देवी-देवताओं की - 
वन्दना ओर वेदिक मंत्रो का पाठ तथा मुसलमानों की अजान, निमाज तथा 
अन्य अनेक मुस्लिम कृत्यो की भावना नो मात्र एक ईश्वर में निहित है । यहां 
धमे-सौहादं का आदं प्रमाण तो यह है कि जहां एक छोर पर मंदिर है तोः 
इसके दर्रे छोर पर मस्जिद भी मिलती दै । हिन्दु के साथ-साथ मलिक वंश 
के मुसलमान परिवार भी अमरनाथ की कष्टसाध्य यातना करके अपनी मनोकामना 
पूरी करते हैँ । कोई भी मुसलमान तुलमुल' या क्षीरभवानी की राह जाने से 
पहले मांस नहीं खाएगा । इसी तरह हिन्दु मुसलमानों की कई जियारतों मे भागः 
लेकर जपने मन की मुराद पाते हैं । बहुत से मुसलमान परिवारो की जातः 
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हिन्दुओं की है जसे कोकरू, किचलो, कोल, दर आदि । दोनों सम्प्रदायो में वड़- 
बड़ पीर-फकीर, मस्ताने ओर संत हुए ह, किन्तु आश्चयं यह है कि दोनों ने अपने ` 
श्रद्धालुओं को सोहम्‌ या अनलहक का ही उपदेश दिया 1 इस तरह हम देखते 
हैँ कि कश्मीर की उत्पत्ति होने से आज तक यहां जिन धर्मो का विकास हुआ, भले 
ही उनके कारण कूच भी रहे हों, किन्तु कश्मीरियों के जन-जीवन में धमं-सौहादं 
या भारईचारे भौर सभी धर्मो को समान आदर देने की भावना हर समय उजागर 
होती देखी गयी है ओर इसके लिए यहां के लोगो ने कभी संकी दृष्टिकोण नहीं ` 
अपनाया । यदि पसा न हुजा होता तो कश्मीर के वरसों पुराने इतिहास की 
कड्यां न जड पाई होती ओौर कश्मीरियों के जन-जीवन का जो प्रवाह हमें 
आजकल देखने को मिलता है, वह्‌ हम कभी देख न प्राते । 


[] 
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डोगरी लोक-गीतों मं श्चीराम 
{1 रामनाथ शास्त्री 


डोगरी लोक-गीतों के उपलब्ध 20-25 संकलित प्रकाशनं मे राम-चरित 
से जुड़ प्रसंगो की खोज करने लगा तो यह देख कर आश्चयं हुभा कि इन गीतों 
मे वाल-राम कौ कौतुक-कीड़ाओं का जैसे एकदम मभाव धा । उसका स्थान 
यशोदा-नंदन श्री कृष्ण की बाल-लीलानो ने ले लिया था । लोक-मानस के “वाल 
कांड के लले" पर बाल गोपाल का यह एकाधिकार वड़ी रोचकं स्थिति पैदा 
करता हे । डोगरा मातृत्व के वात्सत्य ने जहां अपनी गोद के शिशु को वाल-कन्हाई 
के ल्पमें चित्रित कियाहै, वहां उस शिशु की तरुणाई को लीलाभों भे, 
दूल्हा राम काही एकाधिकार ज्ललकता है । एेसा क्यों ? डोगरा लोक-मानस के 
दवारा शिशरु-जवस्था तथा तरुण-अवस्था से जुड़ी लीलाओं के लिए अलग-अलग 
आदशं चुने जाने के पीछे अवश्यही कुछ सहज कारण रहै है । श्रीकृष्ण की 
बाल-लीलाओं की लोक-प्रियता का अयाम वड़ा विशाल रहा दै । बाल कृष्ण की 
लीलाओं का अनेकों हिन्दी कवियों ने अत्यन्त मार्मिक चित्रण क्रिया है । सूरदास 
जैसे अमर गायक के पदों मं अंकित ये वाल-लीलाएं उत्तर भारत मे आज भी 
अत्यन्त लोक-प्रिय हैँ । श्री राम की वाल-लीलाओोंको सूर के समकक्ष गायक 
साधक उपलब्ध नहीं हुआ । तुलसी ने भवश्य ही राम की बाल-लीलाओंका 
-चितव्रण कड पदों में किया है, लेकिन वे पद कर्ण की बाल-लीलायं से जुडे पदों 
के समान लोक्रप्रियता प्राप्त नहीं कर सके । इसी लिए डोगरा मातत्व के 
वात्सल्य ने अपनी गोद के शिशु को वाल कन्हाईकेलूपमेंटी देखा है । कू 
"डोगरी लोकगीतो मे इस तथ्य की यह्‌ ्ञलक देखें : 

0) घर वसुदेवं दे जन्मेभा बालक 

जसोधा पलंग चद्ी। 
नंद करदा एे गौं दान, 
सृन्ने दे सिग मठी । 
>< >< € 
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(1) घर नंद दे बज्जन वधाडइयां ! 
जरमेज जाया, गुहृड पलेटेजा, 
क्च्छड मिलेजा हरियां दायां ! 

>< >< >< 


(17) चन्नन कट्टी पंघूडा घड्ाया, 
रेशमी डोरां न लाइयां । 
ओंदि ते जंदे वतुदेव श्ुटदि, 
ओंदे ते जंदे देवकी शुटांदी, 
सुटेआं देने सब दादइयां । 
> >< >€ 
डोगरी में धावे" संज्ञक ये लोक गीत वड़ी संख्या मे उपलब्ध ट्‌ 1 लेकिन 
अपनी व्याहु-पोग्य कन्याओं के लिए ोगरा लोक मानस ने श्री कृष्ण का, “वर 
रूप मेँ वरण नहीं किया । श्री कृष्ण अपनी उन्मुक्त स्तेह-लीलाओं के कारण 
डोगरा मातृत्व को, वर रूपमे आष्ट नहीं कर सके । दूल्हाकेषरूप मे डोगरा 
माता-पिता अपनी कन्या के लिए, गोपिका-वल्लभ, राधा-रमण कृऽण सरीवे 
रसिया वर्‌ की नहीं, राम जैसे एक पत्नीव्रती दूट्दे की कामनाकरते हँ] श्रीः 
कृष्ण से जुडे पौराणिक विवरणों मे तथा कृष्ण भक्त कवियों दारा रचे गए 
लीला-विवरणों मे भी श्री कृष्ण की दूल्हा के रूपमे वसी विशिष्ट छि भंकरित 
नहीं भिलती जसी कि दूल्हा राम कीटहै। 
आदये, डोगरी लोक-गीतों के दर्पण मे लोकमानप की यह्‌ पद देखे । 
कन्याओं के विवाह के समय घर में गाए जाने वाले डोगरी लोकं गीतों को 
“सुहाग' कहते हं । यहं शनी एक तथ्य है कि इग्गर की कन्याएं प्रायः बड़ी ही 
संकोचणील होती है, विशेषतया ग्राम-देहात की कन्याएं । ओौर प्रचलित 
सामाजिक परम्परा के अनुसार माता-पिता ही अपनी कन्याओं के लिए रिश्ता 
दूढते है ओर उसे निश्चित करते ह । वे रिषत प्रायः किसी मध्यस्थ कौ सिफारिश 
तथा उसके आश्वासन पर तय किए जाते रदे ह । "वर' को देखकर पसंद करते 
की प्रथा नहीं थी । माता-पिता उसे अपना सौभाग्य मानते ये कि उन्है अपनी 
कन्या के लिए कोई रिश्ता कहीं मिल गया है 1 इन रिश्तो कौ सफलता या 
असफलता की बात कन्याभों के भाग्य पर छोड दी जाती थी । एषी स्थिति मे, 
मूक पशुओं कौ तरह "दान कर दी जाने वाली, ङग्गर की कन्याओं कौ दबी ओर 
अनकही मनोभावनाओं को मुखरित करते है ये डोगरा लोकगीत । जो बात वे 
अपने मृख से तदी कट सकती थीं, उस को इन गीतों के माध्यम से उन्होने बड़ी 
तिर्भीकिता से अभिव्यक्त कियाद । 
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वाक्यान्न 


अपने विवाह के सम्बन्ध में जो स्वप्न कन्या देखती रही है; विवाहित जीवन 
-की जसी एक दबी हुई चाह उसके मनम दै, वहत से डोगरी सुहाग उन्हीं 
- स्वप्नं तथा चाहं की तजंमानी करते हैँ । एक सुहाग मे कन्या की माता उससे 
पृती है कि एे वेटी तुम इस तरह इत वृक्ष की ओटमें क्यों खड़ीहो ? क्या 
सोच रही हो? सोच नें डूबी उस कन्या कौ मनोभावनाओं को मुलरित करता 
हमा यह सुहाग है : 
मेतांखड़ी ओ बाबल जी दे पास, वावल बर दृंडियि! 
बर हषे सिरी राम, देवर लघछमण होए, 
माता कोशल्या होएे सास, दशरथ सौह्‌ रा होए, 
मेते मंगनी भां जुध्या जी दा राज, 
पंचूडं वटी राज करां ।' 
इसी तरह एक अन्य गीत में डग्गर की कन्या अपने आपको "जनक की वेदी" 
से एकाकार कर लेती है । किसी ने पूछा कि, “अरि त्‌ किसकीवेटीदै? तेरा 
नाम कया है ?" उत्तर मिला,“ जनक राजाकी वेदी हं ओर मेरा नाम 
सीता दै" 
कुस ते रजदीतूं वेव्डी,केते रक्वेआ तेरानां ?" 
“जनक रजे दी सें बेटड़ी, सीता जे रक्वेआ मेरा नां। 


कन्या का पिता भी, एक गीत मे, अपने आपको राजा जनक के रूप में 
ही देखता है 1 
कौन व्याहे तेरो कन्या, कौन तरोड तेरा धनख ? हे राम ! 
“राम व्याह मेरी कन्या, सोडं तरोडे मेरा धनख ? हे राम !” 
इस गीत म “धनुष तोडने" की वात, संभवतः उन कठिनादयों तथा बाधाओं 
की प्रतीक दै, जो कल्या के पितताको कन्याकै लिए वर ठुंढने में सहना पड़ी हैं । 
लेकिन कन्या के मन की माशंकाएुं भी जैत धनुष सेदी जुड़ी हई है । उसके 
मनम आशंका उठती दहैकरियदि यह्‌ धनुष क्रिसीसे न टृट सका तो, हे सखि 
क्या मेँ कुंभारी ही रह जाऊंगी ? 
जे धनल नेई तदट्टै, 
तां मे रेही सेडयो, करी जी! 


डगर के कंडी तया पहाड़ प्रदेश की कन्याएं प्रायः गौरवं होती दँ । 
शारीरिक रूप-लावण्य के लिए तो वे स्यात दही । स्वभावतः इन कन्याओं के 
-मन में, अपने जैसा ही गौरवणं पति पाने की चाहं बनी रहती है । 


“बाबल, इक भिको पच्छोता बड़ा, 
अऊ गोरी बर सांवला 1" 


*62 / हमारा साहित्य *85 








क्याकवन्याके मनमें एक दवी सी आकोक्षायहभी हो रही होगी कि 


जनकसुता के रूपमे, उसने जिस इल्हा राम की कामनाकीहै, वह सांवला न 


होकर गौरवणं हो ? 
एक अन्य सुहाग मे कन्या को व्याहूने के लिए आने वाले "वरः की 


-वर-यात्रा का यह वणेन देखिए जिसमें गाडियां है, गाड़ीवान है, हाथी है, उनके 


महावत है, ऊंट दै तथा उनके सरवान' है, भौर दूल्हा राम स्वयं "वंग" में 


वैठेहुए है । लेकिन कन्याको लगता है कि वरयात्रा इससे भी बड़ी हनी 
चाहिए थी : - 


गङ्डां दे गडवान आए, 
हथियां दे हथवान आए, 
घोड्यां सुआर आः 
ऊंट दे सरवान आए, 
वौगले विच "सिरी राम" आए । 
अजं वी बाबल, जान्नी थोड़ी एे | 
कल्पना किंस तरह हमारे स्वप्नं को सहलाती-वहलाती है, यह वात इस 
सुहागमर्वाणत वरयात्रा में देते ही वनती है। 
एक ओर सुहाग में राम रतथा रावण दोनोंकोसीताके प्रत्याशी के रूप 
में आया हुआ दिलाया गया है 1 स्वभावतः यह्‌ सुहाग किंसौ कन्या के लिए, दो 
रिश्तों की प्रतिस्पर्धा को अंकित करता है 1 कन्या जिसे वर रूप मे पसंद करती 
है, वही राम हो गया जो उसे स्वीकार्यं नहीं है उसका रावणकेलरूपमें 
प्रत्याख्यान क्रिया गया है :-- 
बावल-घर कन्या इक, 
जान्ती दऊं जने दी आई .! 
जी, कुसगी देनी एे ए कन्या? 
कर्ने जाना एे इत्थुभां खाली ? 
जीरामगीदेनीएे ए कन्या, 
रावण जाना इत्युभ खा"ली 1 


ओर यदि कन्या को अपेक्षित राम वर नहीं मिलता, ओर उसे किसी 
दूसरी जगह व्याह दिथा जाता है, तो उसका मानसिक विरोध कोई विस्फोटक 
रूप धारण नहीं करता । अभागी कन्या उस स्थित्ति को भी अपने “भाग्य का 
लेख” मान कर सहज ही सह लेती है : - 
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मा द वस्स नेई, स्हाडे बावल दं वस्स ने, 
असतं लेखे लिखेभा, वर पाया ए । 
>८ >< ८ 
डोगरी लोक गीतों मे, रामायण के नायक पुखप श्री रामकी चरित्त-गाधा 
के कुछ फुटकर अंज भी मिलते दै । इन गीत-प्रसंगों दे संपूणं राम-गाधा कीः 
रूपरेखा तैयार नहीं होती, क्योकि चे गीत भिन्न-भिन्न स्वानो में, भिन्त-मिन्न 
समयो मे, तथा भिन्न-सिन्न लोक-गीतकारों द्वारा स्वे गए लगते हैँ । इन गीतो 
संश्री राम का उल्लेख भी एक कथा-नायक के रूपमे ही हज है । डोगरा 
लोक-मानस राम के प्रति एक सरल अपना अनुभव करता है, राम के लिए 
उनके मन मे सहानुभूति है । इन गीतों के राम, श्री बाल्मीकि के कथा-नायक 
के समान मर्यादा-पुरुष, तथा लोक मंगलकारी आदं पुरुष नहीं है । श्री तुलसी- 
दास के कथा-नायक के समान अलौकिक अवतारी पुरुष तोवेदहैँही नही । वे 
तो जैसे कोई उनके अपने प्यारे स्वजन ही है 1 
एक डोगरी लोकगीत में शिकार खेलते समय अयोध्या के राजा दशरथ के 
हाथों श्रवण कुमार की हत्या का उत्लेव भिलता है :-- 
अंधला ते अंधली जलं दे प्यास, 
'्वेटा सरवन, जल पलेआऽ !* 
चस्नन रुके कन्ने सोली टुंगिये- 
सरवन, ले कमंडल, पानिये गी जा! 
जियो मेरे राम! 
निस बने बिच वोलन मोर-कलाई' 
उस वन पानी नाई । जियो मेरे राम ! 
जिस बनं धिच बोलन डिड्ड्‌ ते मीणक, 
उस वल्ल पानिय गी वा | जियो मेरे रास! 
सारे बतं विच सरवन फिरेआ, 
इक छपाड़ी नजरो पेद एे । जियो मेरे राम )\ 
उोध्या दा चलेआ दशरथ राजा, 
छप्पड़ो पर वैण, पट्‌ठरः बनाऽ । जियो मेरे राम ।! 


न ~ -- ~ 


1. मोरनी 
2. शिकारी का सचान 
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निस्त बेल्लं सरबन गड़वा भरेआ, 
राजे दित्ता एे तीर चलाऽ। जियो मेरे राम! 
तीर जो लगदे सरबन डिगदा, 
पेज रामो राम ध्याऽ । जियो मेरे राम | 
(लोकगीत भाग 6) 
>< >< >< 


कथा-विकास की दृष्टि से यह गीत स्पष्टतया अधूरा है। श्रवण कौ हत्या 
के वाद का प्रसंग भी शायद मूल गीत में रहा टो, लेक्रिन प्रकाशित गीत इतना 
ही है 1 राजा दशरथ के हाथों श्रवण कौ यह हत्या एक प्राकृतिक कारण के रूपः 
मे, राम के वनवास का तथा राजा दशरथके प्राणान्तं का कारण बनी थी ॥ 
पुत्र-णोक से संतप्त श्रवण के माता-पिता दवारा राजा दशरथ को दिये गये शाप 
का उतल्तेव इस गीत में नहीं हुः । वहं प्रसंग भी लोक-परम्परा को अवश्य ही 
ज्ञात रहा होगा 1 


इस गीत मेँ डोगरा लोकमानस के अपने अनुभव तथा “मोटिफ दरष्टश्य हं \ 
वन के किस भागम पानी मिल सकेगा उसका संकेत अंधलाने श्रवण को यह 
कहु कर दिया किं जिस प्रदेश मे मोर तथा मोरनियों कौ आवाज सुनाई दे. वहां 
पानी मिलना निश्चित नदीं होता, लेकिन जहां मेंढकों कौ आवाज होगी वहां 
पानी अवश्य मिलेगा 1 ये दोनों वाते उस अज्ञात लोक गीतकार के अपने किसी 
प्रदेश की अनुभूति पर आधारित हो सकती है लेकिन ये किसी व्यापक सत्यः 
की सूचक नहीं है! मोरों वलि प्रदेशो मे मी कहीं पानी सुलभ हो सक्ता हैः 
तथा मेढक फिसी सूखती हई तलैया मे भी बोल सकते है। पानी लेने के लिए. 
जाने से पहले श्रवण चन्दनके वृक्ष के साथ अपनी क्लोलो लटका जाता है। 
चंदन वृक्ष हमारे लोक-साहत्य मे कोमल भावभ्रवणता का सूचकं चिन्ह है। 
पीछे हम एक सुहाग का उल्लेख कर आए है जिसमे किसी व्याहने-योग्य लड्कोः 
को चन्दन के वृक्ष की ओट में गुमसुम खड़ा देख कर्‌ उसकी मां पृछती है, कि -- 
“टी, चन्दन के ओह लै-ओौह्‌. लै क्यो खड़ी ?" एे बेटी, तूं यहां चन्दन की ओट 
मे अक्रेली क्यों खड़ी है ? लडकी ने उत्तर दिया, सैः अपने बाबल के पास खडी 
थी ओर उनसे कह रही थी कि एे वाल, मेरे लिए मेरौ इच्छा के अनुरूप एसा. 
शवर दूंदिये जो सितारों मे चांद जसाहौ (इत्यादि) । 
यहां, इस प्रसंग की मनोभूमि भी अत्यन्तं ` कोमल है ओर चन्दन" उसीः 
भावना को पुष्ट करता दै । श्रवण के प्रसंग में भरी लोक-कवि के मानस मे, 
भावी दुर्घटना की आशंका मौर करणा वनी हुई है । रामचरित की इस करणा- 
पृणं घटना को लोक-कचि नेःगहराई से .महसूक्त तोः. अवश्य किया है, लेकिनः 
व्यक्त किया है अपने ही त्िजी सरल अनुभ्नवो मेः्वाधः कर । £ 
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एकं अन्य गीतमें रामके वन जाने का उत्लेख हुआ है :- 
राम ते लछमन जुध्या दे रने, 
हेरी रामा! मेँ हेरी रेहीआं। 
राम ते लछमन चले वनवासं, 
ठंडिया बनिया, मोर-चकोरे -- 
हेरी रामा ! में हेरी रेही जां! 
(लोकगीत भाग 1) 


~. 


'जध्या दे राजे' अर्थात्‌ अयोध्या के राजकुमार 1 "ओर यँ हैर र्ही 


(देल रही) हं कि दोनों राजकुमार वनवास के लिएना रहे द । ने देख स! & 


से अभिप्राय कल्पना करने से दै । ओर छाणादार, घने, ठ्डे अरण्य मे, म जस 
मोरों तथा चकोरों को देख रही हं । राम्‌ ओर लक्ष्मण जिन वनो भे जाकर 
रहेगे वे मोरो-चकोरों से भरेहोगे 1 रामकावे प्रदश मनोरम प्रतीत होगे । 
गीत मे जैसे एक आश्वासन क्ञलकता है । प्रचलित राम-गाथा की जानकारी से 


ही प्रसृत है यह्‌ आश्वासन । लोकमानस जानता कि राम ने वनवास की 


अवधि में द्वानवों का दलन क्रिया था, ओर अवधि बीत जाने पर वे पुनः भयोध्या 
मे लौट आएथे)। 
डोगरा लोक कवि इस सवंविदित कथा के सकेत भर देना ही काफी 


-समन्ञता है । गीत की सीमित परिधि मे घटनाओं के संकेत मात्र ही तौ दिए 


जा सकते थे । 


राम की गाथा मे, युवराज-पद पर अभिषिक्त होने के स्थान पर श्रीराम 
का चौदह वषं के लिए वनवास प्राप्त करना एसा प्रसंग है जिसमे लोक-मानस 
को गहरा आधात पहुंचा है । इस प्रसंग की चर्चा एक डोगरी लोकगीतमें वड़े ही 
परोक्ष रूप से की गई है । डोगरों की यह्‌ सामाजिक मर्यादा थी कि वह उस गांँव- 
नगर में पानी पीना भी अनूचित समन्ते थे, जहां उनकी कन्या व्याही गई हो । 


-उसी सामाजिक मर्यादा को लोक कवि ने केकयी कैः प्रसंगसे जोड़ कर इस गीत 


मे इस तरह व्यक्त किया है :- 
लून जे खाइये माता, लून जे पीये, 
पीनी नेदं पीना तेरे देस । 
माता ककेडया छल जे कमाया, 
राम गी दित्ता बनबास जी 1 
रा गौ दित्ता बनबास- 
राज भिलं ओदे भरय गी ! 
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अर्थात्‌ -हे माता, हमे चाह नमक ही क्यो न खाना ओौर पीना पड़े, फिर 
भी हमें तेरे इस देश में पानी तक पीना गवारा नहीं । क्योकि तेरे इस देशमें 
रानी केकेयी ने छल-कपट से काम लेकर राम को इसलिए वनवास दे दिया ह 
ताकि उसके वेटे भरत को अयोध्या का राज मिल जाए 


नमक खाने पर, पानी पीने को बडी तीन्र इच्छा होने लगती है । प्यास की 
उस शित में भी डोगरा लोक-मानस अयोध्या में इसलिए पानी नहीं पीना 
चाहता क्योंकि केकयी ने छल करके राम को वनवास दे दिया है। कितनी 
सरल है यह रोषपूर्णं प्रतिक्रिया । 
एक अन्य गीत मे, रावण द्वारा किए गए सीता-हरण की घटना का यह्‌ 
संक्षिप्त विवरण देखिए : 
भूज-पत्तर दी बनी जे बुटिणा, चन्नन विदी लाई ओ ! 
गढ़ लंका दा चटा रावण, मूढे क्लोली पाईं सो | 
माता सीतां करें रसोई, बेह्‌. अलख जगाई ओ । 
बद्धी भिच्छेभा लंदा नदयो, देआं दस्त बधाहं ओ! 
दस्तु फगड़ी चक्की लदा, लेका विच पुजाईं ओ | 
माता दमोदरी पुच्छना करदी, कोदी एं भरजाईं ओ ? 
सिरी रामचंदर दी आं में स्त्री, लछमन दी भरजाईं ओ ! 
एडे जोधे छोडे उत्थ, इत्ये कंसौ आईं भो ? 
रावण तेरा मरी गेआ, रंडेपा देनेई आई ओ! 
साध का कपट वेश बना कर रावणने सीता कौ कटिया पर आकर अलख 
जगाई । सीता उस समय रसोई (भोजन) बना रही थी। यहां लक्ष्मण-रेखा की 
कल्पना भी लोक-कनि के मनमे रही होगी । तभी तो रावण ने कठा क्रि वह्‌ 
बंधो भिक्षा नहीं लेगा। रेवा" से बाहर पैर रलते ही रावण ने सीताकोहाथ 
से पकड़ कर उठा लिया ओर लंकामेंने आया । सीताको देखकर मंदोदरी ने 
उससे उसका परिचय पृष्ठा । सीता ने राम तथा लक्ष्मण के विषय में उसे 
बतलाया तो उने सौतिया डाह के कारण पृछा कि वसे योद्धाओं को छोड़ कर 
तुम यहाँ क्यों आई हो १ तो करोधावेश में सीताने उत्तर दिया कि रावण के 
मर जने पर तुम्हे वैधव्य देने आई हूं । 
गीत मे सीता का क्रोध तथा उसके मुख से निकले कडवे बोल डोगरा लोक- 
मानस की अपनी प्रतिक्रिया व्यंजित्त करते हं । 


यहां भी अज्ञात लोक-गायक ने गाथा के एस अंश कासार मात्र ही गीतम 
च्यंजिव किया है, उससे जुड़े अन्य कथांशों का उसने संकेत सी नहीं दिया । 
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एक अन्य गीत में सीता की खोज का हवाला यूं मिलताहैः 
राम ते लछमन जुध्यादे रजे, 
रसे दीसीताचोरियागेईटे ! 
नई, नेई, जोरिया गे एे । 
हनुमान योधा तुप्पने गौ चलेआ, 
सीता वचारी लबदी नेद टे ! 


लोक-कवि ने यहां सीता के चुरा लिएजानेकीवातको दुहुरा कर कहा 
है । दूसरी पंकरित में प्रयुक्त अभिव्यक्ति ““चोरिया गई ए" से जसे लोक-कवि को 
सन्तोष नहीं मिला । डोगरी भाषा मे इस क्रिया-प्रयोग से यह्‌ ध्वनि जो निकल 
सकती थी कि सीता (स्वयं) चोरी निक्रल भागी है । इशीलिए उसने तीसरी पंक्ति 
में स्वयं भपने पहले कथन का जैसे खंडन करके जोर देकर कहा कि उपेतो 
जोर-जवरदस्ती उठा कर ले जाया गया है! सीता-हरण के बाद लोक-कवि ने 
हनुमान के दारा सीता की खोज लगाने कौ वात कही है। 
लोक कविने हनुमान के प्रति अपनी पूणं आस्था को व्यक्त कियाहै, उसे 
योद्धा हनुमान कट कर । 
एक अन्य गीत में जहां एक ओर लंका में वंदिनी सीता कौ मनोवेदना का 
संकेत दिया गया है, वहां दूसरी भोर, अशोक वाटिकामे हनुमान के द्वारा सीता 
के सम्मुख, राम की अंगठी गिराए जाने का हवाला भी दिणा गया है। 
चदृदे चेतर धुप्प भवी एे, 
सीतां मनं विच रेह दी चुप्प । 
कुसगी दस्सां अपना दुक्ल ? 
अवी दिक्छिये मुदरी डरी दे- 
एतेमुदरीमेरेराम दी! 


एक अन्य गीत में लोक-कवि ने लकेश की पटरानी मंदोदरीके द्वारा रावण 

को समन्नाने का प्रयास कियादहै। यह बात स्वविदितं है रावण षढ़ा-लिखाः 
विद्वान्‌ था, उसी तथ्य के प्रकाश मे मंदोदरी रावण कौ, अपने रावण को, पंत" 
(अर्थात्‌ पंडित) कह कर सम्बोधित करती है । लोक-कवि पेचीदा तकं करने की 
कला नहीं जानता । वह वात को सीधे सरल ढंग से कह देता है । जैसे: 

मेरे रावणा पता! सीतां नार बगान्नी षे, 

मेरेआ रावणा पता ! सीतां गी लंक टपाई दे जी! 1; 1.1. 

मेरेआः रावणा पताः! सीतां काल-नशान्नी एेः।1 ,,. "^, 


` “"गीतःकीः पहली तथा दुसरी -पक्ति; मेःमंदोदरीः ;के मुख मे;/ऽएक सरल 
सामाजिक संर्यादा कफेव्वात,कहलःई गं हैः कि सीत्ाधक्रिसी दषे पुछ न्की 


< 
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विवाहिता पत्नी है, इसलिए उसे लंका की सीमा के बाहर (उसके पति के पास) 
भेज दो । लेक्रिन अन्तिम पंक्ति में मंदोदरी के मनकी वहु गहरी आशंका व्यक्त 
हुई है जिसमे सीता को अपने राज्य, अपने परिवार ओौर अपने सुहाग के लिए 
विनाश की निशानी समज्ञती है । एक अन्य गीतमें भी, यही वात कही गर्द है 
लेकिन उसमें मंदोदरी का मानसिक क्षोभ अधिक तीव्र होकर व्यक्त हुआ दै :-- 
करदा लड्ने दा सत्यान 
मजती एे सिरी भगवान 
ते खंडा हत्य दा। 
तुक पुच्छे मंदीदरी माई 
कुसं दी लेई आया नार पराई 
तेरा काल गेदा ई आई । 
ते आए दिन मरने दे। 
अर्थात्‌ रावण लड़ने को त्यारी करने लगा है । उसे अपने हाथ के खांडे 
कातो भरोसा है ही, लेकिन उसे यह भी विश्वास है कि उसके भगवान्‌ भी 
उसके सहायक है । महारानी मंदोदरी रावण की भत्संना करतीदहै क्रि तूने 
पराई नारी का अपहरण कियादैतोजानले कि तूने यमराज को वुलावा दिया 
है । यह समन्नो कि तुम्हारी मृल्युके दिन पासञआगए है! 
एक गीतम, युद्ध के लिए राम कीसेना के कूच करने का संकेत 
मिलता है। 
चटेआ स्हौना माह. बसाख, 
ते सिरी रामचन्द 
आख जिदे ! बिच्च जुड़ी बास, 
इत्य्‌ आं के पुट्टी लेभ बास ? 
कूच न लेका दे। 
फर-फर खंडे, साह ब दुहाई 
दसन पाया, जोत सुजाई, 
छडा हनुनान नें गमान ! 
ते करदे लड़ने दा सभ्यान ॥ 
अ्थात- वैसाख का महीना शुरूहो गया है । अरे मेरे प्रिय साजन (अथवा 
बन्धु) ! इस वन में राम बसेरा कर रहे थे, अव उन्होने अपना डेरा वहांसे उठा 
क्यो लिया है ? उत्तर मिला--अरेश्री रामतो लंका पर चटाई करने निकल 
गए है । उनके संनिकों के खांडे उनके हाथों मे लहरा रहे थे । दूसरी ओर 
(शतर-दल मे) अपने साहिव (अर्थात्‌ स्वामी रावण) कौ दुहाई मच ग्ईहै । रोम 
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के सैनिक अपने प्रभु के दशंनपा रहे है, उनके अलौकिक रूप की हर क्षण 
बढ़ती हुई ज्योति को निहार रहे हैँ । राम के सन्य-दल का एक संनिक हनुमान 
ही शत्रु पर भारी है। गुदधकीत्यारी होने लगीदहै। 
एक अन्य भक्ति-गीत में लेका के समरमें राम के विजयी होने का संकेत 

भिलता है । 

दर्गा दाती सिमरिये, बर-दाती माई; 

छतरी, ब्रं ह्मण सिमरदे, पूजा-पाठ कराई, 

सिरी राम माता गो सिमरदे, लछमन दे भाई, 

हनुमान बी सिमरदा, 

लेका फते कराई । 


इस भवित-पदमे, मूल रूप में दुर्गा भगवती की महिमा का वखान फरिया 
ग्याहे। श्री राम्‌ को लंका में विजय दिलाने का श्रेय भी दुर्गां कोहीदिया 
गया है। 

ओर अन्त में, विजयी राम के अयोध्यामे लौट आने के मांगलिक अवसर 
का उल्लेख करने वाला यह्‌ गीत प्रस्तृत है :-- 


मिली लं भरथ, सिया राम आए, 
उदट्‌ढ मिली लं ! 

राम बी आए, लछमण बी आए 
हनुमान आए, उप्पर चौर करी के 
उदट्‌ढ मिली ले ! 

बरह्मा वी आए, विष्णु बी आए, 
सदा शिव आर्‌, उप्पर बेल चटी के... ... 
उदट्ढ मिली ले ! 

बेठ पसारे, भिले चारे भाई, 

नंनेदा नीर अवे ढली के... 

उट्‌ढ मिली लं ? 


वनवासी राम के लौट आने से अयोध्या, देवों के लिए भी वंदनीय हो उट 
दै । लोक-कवि अपनी कल्पना के दपण में दे रहा है कि एक-दषरे से विच 
चारों भाई “वसारे'' (कच्चे वरामदे) में ही एक-दूसरे से मिल कर विभोर हये 
रहे ह । चारो की आंों से आंसू क्षर रहे दै। 


७ 


[॥ 
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कश्मीरी लोक-गीतों मे लोक-संस्कृति का चित्रण 


[1] सत्यभामा 


लोकगीत मानव हृदय की वह नैसगिक अभिव्यन्ति है जिसमें मातेव 
समाज की प्रतिपल घटित एवं परिवर्तित गतिविधियां अपने उल्लास एवं 
विषादात्मक अस्तित्व के साथ सन्निहित रहती हैँ । हृदय म उत्पन्न होने वालि 
राग-विराग के सीघे-सच्चे भावों का सीधा ओर निष्छल प्रकटीकरण लोकगीतों 
की सवसे वड़ी विशेषता है । दूसरे शब्दों में हृदय कौ सहजन स्वाभाविक 
भावानुभूति रूपी मोतिों से ही लोकगीत रूपी माला की ल्यं अलंकृत कीः 
जाती है । वस्तुतः लोक संस्कृति की प्रत्येक वास्तविक नांकी लोकगीतों मे 
द्ललकती है । इन गीतों पर मानव संस्कृति के उन चित्रां का अवलोकन रहता 
जो साधारणतया लिखित साहित्य मे उपलब्ध नहीं होते दँ । अतः लोक संस्कृति - 
की यथां एवं सहज अभिव्यवित होने के फलस्वरूप ही ये गीत समाज के दर्पणः 
कहलाते है । 

क्मीरी लोकगीतों मे यहां की लोक सस्कृति का सुक्ष्म एवं यथाथे चित्रण 
हुमा है । यहां के लोक कवि ने समाज मे जित समताया विषमता का अनुभव 
किया उसका उसी रूप मे वित्रांकन भी किया है । यहां के लोकगीतों मे जहां 
एक ओर आदं पतिव्रता नारियों का उत्लेख मिलता है तो वहीं दूसरी ओर 
समाज में रहने वाली उन कूटिला एवं ककंशा स्त्रियों कौ ओर भी संकेत पाया 
जाता है जो घर में कामधेनु होने पर भी पति को छाछके लिये तरसाती 
है । पारिवारिक सम्बन्धो में जहां एक ओर माता ओर पुत्री के दिव्य प्रेम का 
वर्णन मिलता है तो दूरी ओर सास भौर बहु के कट्‌, एवं विषाक्त वणन 
की भी कमी नहीं दै । ऋत्‌ एवं त्योहारों के गीतों मे कहीं प्रकृति कौ अनुपमः 
चटा का वर्णन हतो कहीं देवी-देवताओं कौ आराधना के साथ-साथ दाशंनिक 
विचारों की अभिव्यञ्जना भी हई है । इतना ही नदीं, कश्मीरी लोकगीतो मे 
साधारण जनता के आधिक पक्ष का चितरांकन भौ उपलब्ध होता है । कहने 
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का भाव यह है क्रि कश्मीरी लोक्गीतों मे सामान्य जनता की सामाजिकः 
धासिकं तया आधिक परिस्थितियों के सुन्दर तथा असृन्दर, दोनों पक्षों का 
रमणीय चित्र उपलब्ध होता दै । 


सामाजिक जोवन का चित्रण 
(क) पारिवारिक सम्बन्धो का स्पष्टीकरण : 


लोकगीत समाज की सहज स्वाभाविक अभिव्यक्ति है । परिवार समाज 
की आधारशिला होने के परिणामस्वल्प लोकगीतों मे प्रत्यक्ष अथवा भप्रत्यक्ष 
रूप में पारिवारिक सम्बन्धो एवं स्थितियों की अभिव्यक्ति स्वतः सिद्ध दै । 
कश्मीरी परिवार संयुक्त परिवार का आदशें उदाहरण है जहां पिता-पुत्र, 
मात(-पुत्री, पति-पत्नी, साप्त-वधु, ननद-माभी, भाभी-देवर आदि सभी आनन्द 
चूर्वंक एक साथ निवात करते दँ । क्मीरी लोक-गीतों मे इन पारिवारिक 
सम्बन्धो के विविध पभो के आदर्शं एवं यथां रूपों को उभारा गया है। 
लोक गीतों मे अंकित इन सम्बन्धो मे प्रायः ननद-भाभी का सम्बन्ध अत्यन्त 
रोचक एवं वणेनीय है । यों तो प्रायः अन्य सभी भारतीय लोक गीतों मे ननद- 
भाभी का सम्बन्ध सास-वधू के सम्बन्ध की अपेक्षा कुछ कम विषाक्त नहीं 
दिखाई पड़ता । किन्तु कष्मीर परिवार में ननद-भाभी सम्बन्ध के दो रूप 
उपलब्ध होते हँ । एक रूप जिसमे ननद भाभी के लिये, अन्य भारतीय परिवारों 
के समान दही, कष्टदात्री सिद्ध हुई हँ एवं च अपररूपमें ननद भाभीकी 
सहचरी के खूप में उभर भाई है । उदाहरण द्रष्टव्य हु : 

1 ॥ 
हशि वोन नोःशि क्न ओश मय त्राव, 


॥ ): | 
कति छुय अतगण कांगर ते सुव । 


1 
हावान छल मालिन्युक चिक चाव, 


॥ ॥ 
हशि वोन नोशि कुन ओश मय व्राव। 


॥ 1॥ ॥ 
जाम बोननस कमिकूय॒स॒त षय, 
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॥.0. 0. “1 
हाक मेचि हृन्दि पाठ्य चौरथय । 


॥ 
तूरि ग्ट मात्युन छख चु गूरिवय, 


1 | 
हशि वोन नोःशि कुन ओश मय त्राव । 


गीत की इन पंवितयों मे सास वधू पर दहेज के लिये असहनीय प्रहार 

करते हुये कहती है, “वधू ! तुम जो हर पल अपने मायके कौ वदृाई करती 
हती हो, कहां है शगुन, कांगड़ी अौर खड़ाऊं! ?" इस पर नवोढा चूपतो 
रहती है किन्तु उसक्रे नेत्रो से अश्रु धाराये टपकनं लगती हैँ । इस पर्‌ ननद 
पनी भाभी को सान्त्वना देने की अपेश्ना उसे दुत्कारते हुये कहती हैकि तुम 


-तो निरी बेवकूफ हो, भलाई इसी में है कि तुम ससुराल छोड़कर मायके वापिस 


चली जाओ 1 
ननद के इस विषाक्त रूप के अतिरिक्त केश्मीरी लोकगीतों मे ननद के 
एक मन्यरूप की ओर भी संकेत मिलता दहै; यथाः 
। 
जाम शेरन जाय म्या वा सरूरः 
] ] ` ॥ 
हक सान में दक लायान बेकसूर । 


1. 1 ॥ | 
साव हास मन्त कठिस हान्कल करिथ, 

= 1 ॥ ॥ ॥ 
चलिमे सारी यारत बाय फन्द करिथ । 


॥ 

अनिगदटि छम तति मचरान मालिन्यो, 
] 

जान बन्दयो जान-जानान मालिभ्यो । 





1. कण्मीरी पण्डितं मे शिवरात्री अनुष्ठान पर फाल्गुण कृष्ण पन्न 
दशमी को विवाहित कन्याओं को उपहार के सूप मे कांगड़ी, खड़ांऊ, नमक, 
॥ 
नान तथा शगुन के रूप में पैसे (अतुगव) देने की प्रथा है। 
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इसन गीत मं नवविवाहिता को एक ओर से अपने मायके से अलग होने 
का कष्ट पीडित कर रहाहैतो दूसरी ओर पति का अपरिचित व्यविततत्व एवं 
ननद का हास्य-परिहास उसे एक विचित्र स्थिति मे धकेल देता है । ननद बडी 
लगन के साथ अपनी भाभी कौ शय्या एवं शयनकक्ष को पुष्पों एवं सुगन्धित 
पदार्थो से अलंकृत एवं सुवासित करती टै एवं च अपनी भाभी को उसके 
शयनक्क्ष के भीतर धकेल कर स्वयं हसती इई वहां से चल देती है । अतः 
स्पृष्ट है कि इस गीत्‌ मे ननद भाभी की सहचरी के रूप में उभर आई है। 

कश्मीरी लोक गीतों मे जहां एक ओर सास डौर ननद के निष्ठुर स्वभाव 
को उभारा गया है तो दुसरी ओर आलसी ओर तीक्ष्ण स्वभाव वाली का 
चित्रण भी निखर आया है । वधू के आलसीपन एवं तीक्ष्ण स्वभाव से तंग 
आकर सास साक्रोप वधू से पृचती है किगप्रातःकाल से लेकर अपने घर कै 
कामकाजको पूरा क्यों नहीं करिया तो इस पर आलसी वधू उत्तर देती है :-- 

। [त हि 

गजि सूर कोड्म, पजि सूर लोदुम तत्नोवुम गयमवरे कामि। 


) ॥ । । । 
लाल वुज्ञ नो वम, दो दाम चोवुम त सोवुम कुल गायम शे" कामि ॥' 
अथात्‌ चूल्हे की राख ज्ञाड़ दी, उपे टोकरे में भर दिया ओर फिर बाहर 
फक आई -येः हुये तीन काम : वालक को जगाया, उते दूध पिलाया भौर फिर 
सुलाया--ये हुये तीन काम । इस तरह से कूल मिलाकर छः काम किये । 
कष्मीरी लोक गीतों मे जहां सास मौर वधू मथवा ननद ओौर भाभी के 
विषाक्त सम्बन्ध का वणन हु है वहां मातापृत्री, भाई-वहन तथा पति-पत्नीः 
के आदर्शं एवं लोकोत्तर प्रेम की अभिव्यञ्जना भी हुई है । यद्यपि माताका 
स्नेह पृत्र के प्रति असीम होता है तथापि पुत्री भी उतकृ कमप्यारी नहीं दै। 
कश्मीरी लोक्गीतों में माता का पुत्री के प्रति भी असीम प्रेम दिखाई पडता है 1 
पुत्री के लालन-पालन तथा उसक्रे विवाह में क्रितना भी कष्ट क्यों न उठाना पड़े 1 
पर माता का ममता से परिषृणं हृदय उसकी तनिक भी चिन्ता नदीं करता है। 
विवाह्‌ ओर विशेष सूप से विदाई के गीतों मे माता के वात्सल्य, स्नेह एवं ` 
त्याग कौ करुण अभिव्यञ्जना हुई है 1 उदाहरणार्थ निम्नलिखित पक्तियों को 
लिया जा सकता है :-- 
1 ॥ ॥ 1 ॥ 
सोन, सन्त तारचि मोःखत्‌ वुर उन्निनय, 
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॥ ॥ `] ॥ 
चानि ज्यन लन्जिन फोलिमय पाश) 


॥ 1 ॥ 
चेनि कूरि दिचुमय शेधिव्हु नाजे, 


। । 
फेरि कूरि वाजे अथ वास करिथ । 


। । 
पिष कूरि रछि रवय पन ने मजे, 


॥ ॥ 
स्यथ नय हि किय काह ति रछिथ । 

शि ॥ 
ख्येनि दितिमय खण्ड वाल्य चेडि दोद पाजः" 


गौत की इन पंवितयोंका भाव यह्‌ है कि अपनी माता ने जिस लाड- 
प्यार से अपनी पुत्री का लालन-पालन किया, वैसा कोई नहीं कर सकता ह । 
अपनी माता ने उसे अपनी छत्तीस नादियों का दूध पीने को दिशा तथा मिष्डास्न 
खाने को दिया एसा उसकी पुत्री के लिये ओर कान कर सकता लै ॥ 
प॒नश्च :-- 


1 ॥ च 
स्वन सन्नि गंगजे रोप सन्न ही छ्य, 


111 हिका 
दय सन्न द्रय छथ वार रछिञ्यन । 


0 0 1 । 
पोभ्प रच कोन्ग मोन्ड तथ को तछि जे, 


। । 
कूर नोरछि जे लूक हन्द माल । 


1 
सानि कनि शारिका, त्‌ हन्दि कनि व्यतस्ता, 
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य ह्य गर च्य॒तस यवि जे। 


अपनी आत्मजा के लिये सुी एवं सुसम्पनन विवाहित जीवन की कामना 
करना मातृत्व का विशेष आदशं है । अतः अआत्परजा अपने ससुराल की भोर 
विदाहो रही है, माता के लिये उसकी विदाई का दुःख असहनीय हो जाता है । 
उसके हृदय में अपनी आत्मजा के सुखी ओर श्रान्त जीवन की कामना तीव्रतर 
ओर तीत्रतम होतीजा रही है। वह कुकूम-सी कोमल अपनी पुत्री के प्रति 
सुन्यवहार एवं च उसके उपयुक्त पालन-पोषण के लिये वरपक्ष वालों से इष्ट 
देवी को साक्षी रखकर प्राना करते हुये कहती है कि उसकी वेटी के साथ 
दुग्येवहार करना अनथं होगा । 
कश्मीरी लोक गीतों में पति-पत्नी के आदशं प्रेम की ह्लांकी भी ज्ञलकती 
है । वहुपत्नी प्रथा कौ पग-पग पर निन्दा कौ गई है । कद्मीरी परिवारमें पहली 
पत्नीको प्रणय की देवी कहा गया है, दुसरी पत्नी अनावश्यक किन्त फिर भी 
हनीय भौर तीसरी पत्नी को सिर पर खड़ी कूल्हाड़ी के समान कहा गया है 
गीत की पवितयां इस प्रकार हैं :- 


। । 
गो डनिच कोलम छ्य र्‌नि माशूख, 


1 
दोयम को लय छय तोति केन्छाह्‌, 


। ॥ 
तेयिम कोलय छ्य तालि मकचाह्‌ 1 


यहां पर यह वात वणंनीय है कि कश्मीरी लोक गीतों मेँ वहुपत्नी प्रथा 
को नैतिकता से भंकित क्रिया गया है वह्‌ तो प्रणंसनीय है ही किन्तु यह वात 
भी ध्यातव्यहै कि क्मीरमें बहुपत्नी प्रथाका मधिक प्रचलन रहा है। इस 
वात का संकेत निम्नलिखित पिति से मिलता है :-- 
1 1 1 ॥ 
तेथिम कोलय चटान सुमत क दल, 


८ 


1 1 
चूरिमि बदल लगि न काह्‌ । 


अर्थात्‌ तीसरी पत्नी वपात के समान दै ; चौथी पत्नी तो सीमाभों का 
-सतिक्रमण है । 
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किन्तु वतमान युगम कश्मीर मे पूनविवाह की प्रथा का उत्थान नहींहोः 
पायादहै। 


(ख) समाज में नारी का स्थान :- 


क्मीरी लीक गीतों में नारी जीवन के विविध पक्षों का सुक्ष्म एवं यथार्थं 
चित्रण हुजाहै। परिवारमेंनारीको माता, सास, बहू, ननद, बहन, भाभी 
तथा पुत्री आदि सूपोंमे दशनि के साथ-साथ सामाजिक परिवेश में भी उसके 
स्वतन्त्र व्यवितत्व एवं अस्तित्व कौ सूक्ष्म एवं आदशं अभिन्यञ्जना हुई दै । 
कर्मीरी लोकगीतों मे नारी जीवनकेदो पक्षों की ओर संकेत मिलतादहै; एक 
मायका एवं अपर सूसराल । प्रथम पक्ष में जहां नारी पुत्री के रूप पे अपने माता- 
पिताकी ममता एवं वात्सलय तथा वहन के रूप में भार्ई-वहनों के अपूर्वं स्नेहं 
को प्राप्त करती दहै तो द्वितीय पक्ष में वह पत्नी के रूपमे पति के प्रेम कौ प्राप्त 
करने के साथ-साथ बह तथा भाभीके रूप में अपनी सास-समसुर तथा नतद मौर 
देवर के सुव्यवहार ओौर दु्य॑वहार को सहती हुई अपने जीवन को अभिशाप की 
छायाम भी व्यतीत करती है । कश्मीरी लोकगीतों में नारी जीवन के इन दोनों 

पक्षों को अत्यन्त कलात्मकता से उभारा गया है ; यथा :-- 

। (२ । ] 

यार्‌ दादे यच्‌ दो वुम, तापय दो दुम ताल्युन वेसी 1 


। । ॥.॥ 1 
हार मासय लार आयस, कोत लजिस शाल्युन वेसी । 


॥ 11 ~.) 
सुलि वलि गरि द्रायस, लसजन दोह मे लूसुम । 


। ] ॥ ॥ 1 1 
शाह त यि सामान आसिथ, छत्ह्‌ करन स व्यथ बलि । 


1551 ॥ ॥ ॥ 
नाहं कय वारयुव ब आयस गाम कोत माल्युन वेसी । 


] ॥ ॥ | ॥ 
पोन आसिथ यख बने यस', जम्ब वारिक छम्ब ब 1 





1. पानी होकर हिम बन जाना' इस गीत. मे ससुराल के वुब्यवंहार 
से पीडित होने का ्योतक दै। स 
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एक क च 


। 1 । । ] 
यख खानस कर पेयम वोन्य, ताप रेत कात्युक वेसी । 


यह्‌ गीत एक नदी के प्रतीकं पर आधारित है जो आषा मास की कड़कती 
धप भें अपने प्रियतम की खोज में निरन्तर प्रवाहमान रहती है । शात्थुन, लार, 
लसजन आदि जसे द्ग॑म स्थानों से प्रवाहित होती हुई वह छत्तावल' जसे 
द्रूह स्थान का शीतल व्यवहार भी देखती है। पानी होकर भी यहां वह्‌ हिम 
वन जाती है ओर तव उसे स्रोतः की याद सताती है। 

कश्मीरी लोकगीतों मे नारी के दशं सतीत्व कौ अभिव्यविति यत्र-तत्र हई 
हे । यहां की नारी की चारित्रिक मठानता, आत्म समपंण तथा पति के प्रति 
सौहादपूणं व्यवहार हमेशा से एक आदं रहा टै जिसे यहां के लोककविने 
बड़ ही कलात्मकं सौष्ठव से अपने गीतों मे उतारा दहै । वह्‌ पतिव्रता नारीका 
अन्नादर करने वाले पति के लिये भी अहित कौ कामना नहीं करतादहै। कारण यह्‌ 
है कि वह दया ओर क्षमा की साक्षात्‌ मूति (नारी) को वध्य के कष्टसे पीडित 
नहीं देखना चाहता । इतके विपरीत वह्‌ पत्नी को ठुकराने वाले पति कै लिये 
भी दीर्घाय कौ कामना करता है तथा उसकी टुकरायी प्रत्न के लिये एक सुयोग्य 


पुत्र कौ कामना करता दहै; यथा :-- 


॥ 
युस बरथा बोल बारिमायि जाए 
तस वरथाहस दो-दो छि आय, 


। 
खसुन दियस नीलगुर वलुन जोरि शाला, 


जाला जगि रछि पादन तल । 


] । 
युस न बरथा बोनि बारियापि जारा, 


तस बरथा हस ति दोःि-दोचि आय, 
तस च्रियि आसुन गच्छि उम्बिनुय लाला, 
जाला जगि रछि पादन तल । 


1. ससुराल का प्रतीक जहां नारी को सुव्यवहार एवं दुष्य वहार, 
"दोनो देखने `एवं सहने :षडतेः ह । 
2. अर्थात मायका 
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कश्मीरी लोकगीतों मे आदं पतित्रता नारियों का उल्लेव मिलने के 
साथ-साथ कष्मीरी परिवार एवं समाज मे रहने वाली उन कटिल एवं ककंशा 
स्त्रियों कौ ओर भी संकेत मिलता हैनोषरमें काम्धेन्‌ होने परनी पति 
को छाछ के लिये तरसार्येगी, वात-वात पर घर के वर्तनं को पति कै सीने पर 
फक कर चकनाचूर कर देगी, स्वयं अच्छी तरह भोजन करके अपने पतिसे 
खाली हांडियां चटवार्येगी, ओर फिर यह्‌ प्रमाणित करेगी करि यथां में गृहस्य 
रूपी गाड़ी को चलाना क्या होता है । गीत द्रष्टव्य है :-- 

॥ 
सुलि-वुलि गाव पान्छं जाह ति नो च(वय, 
| ॥ 
वुम्बरि थवय गुर स तमन्नाह्‌ । 


। । 
कथि वालिनि प्यठ बान पुटरावय, 


॥ 
हावय गर करन वयाहं गव । 


। । ॥ 
सम्मिथ ख्थथ च्यय चे तो्हपिग यावय, 


। । ] 
लेजि परापावय साऽय मशरावय, 


1 
हएवय गर करून व्याह गव । 


क्मीरी परिवार एवं समाज में विधवा की दशा अत्यन्त दयनीय है । 
वैधव्य कौ पीड। को सहने के अतिरिक्त उसे अपने रिषते-नाते के लोगों, यहां 
तक कि अपनी भामी के ताने भी सहने पड़ते हँ ओर इसे वह्‌ अपना दुर्भाग्य 
दी मानती दँ । उदाहरण के लिये गीत प्रस्तुत दै :-- 

|> 1 
वुछत वेसि कांहन्दि ब जायस, 
॥ ॥ 
जागन आयस कांहन्देताम्‌ । 
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1 ॥ 1 11 
दोह आकि माल्य-माजि नगर हरशयेस, 


॥.] ` ॥ 0.1 
शाहरच आसस त वाचस गाम 


] । । 
सति दोहिय फीरिय आयस-बागन आयस कान्हदेताम । 


। । 
दोह अक्ति श्रेहसान माल्युन ब अयसः 


॥ ॥ 
क बनि काकनि दिचनम पाम । 


1 | ॥ 1 ॥ 1 
~क रो ज्यववन कोन मोः येयस-वागन आयस कान्हुन्देताम । 


(ग) सामाजिक कप्रथाओों कौ अभिव्यजञ्जना : 

वतमान कष्मीरी समाज मे कईं कूप्रथाओं ने जन्मलेलिया है ओर ये 
कूप्रयायें दिन-प्रतिदिन कम होने कौ अपेक्षा विस्तार ही पारही हैँ 
कूप्रथाओं से दहेज जसी कृश्रथा उल्लेखनीय है । यह कूश्रधा आधुनिक कश्मीरी 
हिन्द समाज में इतना महत्व रखती ह कि वधू के गुणों एवं सुशीलता, उसकी 
विद्रता आदि पर तो जैसे वर पक्ष वालों का ध्यान ही नहीं जाता, अपित्‌ उनका 
ध्यान केवल दहेज के तोल मोल पर ही केन्द्रित रहता है । कश्मीरी लोक साहित्य 
मे एेसे कई गीत देखने को मिलते दँ जो दहेन जसी कुप्रथा परं प्रकाश डालते हैं। 
उदाहरण के लिये एक गीत की ये दो पंक्तियां प्रस्तृत कीजारहीदहै :-- 

॥ ॥ 
वोनथम थ्योकथम सोजहरि सोन म, 


1 ॥ 
जज्ञ हारि कत्तवाज्य द्रायियनो 1 


। । 
वोनयम व्योकथम्‌ मालिनि कोनुय 








1 
अजनय इनि चो चि कनि द्रायय । 
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¢ अर्यात्‌ अपनी चाहत के अनुकूल दहेज न पाकर सास्र वधू से पृषती दैकि 
८८4 अ ते ~ ५१ र गे 
यदि तुम्हे पने मायके वालों पर इतना ही गवं थायाज उन्होने तुग्हँ 
"कणवट्लिका जली १ न कर्णाभूषण ओर अखरोट एवं नानं जसी 
साधारण (सगनमेंदी जाने वाली) वस्तुएुं वयों नहीं दी" 
धारक जीवन की ज्चलक 
करमीरी लोक गीतों मे सामान्य जनता की धार्मिक परिस्थिति काः 
चित्राकन भी हुआ द । इसमें कोई सन्देह नहीं है क्रि वतमान युग में कश्मीरी 
परिवार एवं समाज से नई सभ्यता एवं शिक्षा के परिणामस्वहप यहां को प्राचीन 
धारणाओं एवं विश्वासो में कछ परिवर्तेन हा है तथापि जहां कौ जनता आज 
भी उक्ती प्रकार विविध त्योहारो एवं पर्व का अनुष्ठान करती है एवं च अपनी 
अभीष्ट भावनाओं की पूतिके लिए इष्ट देव की जाराधना उसरी प्रकार करती है 
जिस प्रकार प्राचीनकाल मे की जाती थी । यहां के लोकगीतों मे जिन पर्वों एवं. 
श ५ । । 
त्योहार कौ ओर संकेत भिलता है उनमें हेस्थ, नवरह्‌, वैशाखी, गनचौदाह,. 
। । । ॥ 1 । 
श्रावन पुन्थम, जरम सतम, जेठभाठम, हारुमाठम, कावपुन्यम? आदि उल्लेखनीय ` 


है । इन में शिवरात्रि हेर) का पवं हषट्लास का अवसर होता है । यह 
फाल्गुण कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को मनाया जतां है तथा इस पावन _भवसर पर 
कश्मीरी पण्डित घड़े म अलरोट डाल कर उसे शिव-शक्ति का प्रतीक मानकर 
स्वीय विधि विधान के अनु्तार पूजा करते हैँ । शिव रातिके पावन पव से 
सम्बन्धित कश्मीरी लोकगीतो मे जहां एक ओर भगवान शिव की आराधना की 
गड तो दूसरी ओर इन गीतो मे दाशंनिक विचारो कौ अभिव्यवितत भी हुई है । 
शिव निराकार है जि्के साथ आत्म-साक्षात्कार करने के लिये सांसारिक बन्धनौ ` 
से दर रहं कर व्शरीर पर भस्म का लेप लगा कर, हाथमे कमण्डलु धारण कर. 
योग एवं साधनाके द्वारा ही सम्भव हो सकता है; यथा :-- 


॥ ॥ 
बरनबुक आयस्त सो रगचहूुर, 


शिवजीमोह्‌यम दुर । 


1. शिवसात्रि, नववर्षारम्भोत्सव, बैसाखी, गणेश चतुदंशी, श्रावणपूणिमा,. 
जन्माष्टमी, जेष्ठाष्टमी, आषाढ़ाष्टमी, कात्र पूणिमा अथवा माघप्‌णिमा 1 
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स्गाफिल पानस काफिल दुर, 
-शिवजी सुय गोम सूर । 


॥ 
ज्तरनत कर क्याह्‌ मलनासूरः, 


। 1 
-सारिवय छान्ज्यो कान्सिनो पूर । 


शिव जी मोह यम इूर ॥ 


। । 
-कूनिरस ताहन्दिस अन्द त लोन नो 


। । । 
युसगव मन किनितभीलोबस्‌ नूर। 
शिवजीमो ह्‌यम इूर॥ 


। 
गणेश चतुदंशी अथवा गनचु दाह का व्रत वँशाख शुक्ला चतुर्दशी को रखा 


जाता है 1 इस अवसर पर गणेश पूजा सम्पन्न होती है । इस पव से सम्बन्धित 
गीत भी धमंभावना से ओत प्रोत है । गणेश आदि देव एवं सवंशवितमान है जिस 
के भजन एवं कीतेन से मायाजाल से मृक्त होकर मनुष्य को स्वगे कीप्राप्तिहो 
-सकती है 1 उदाहरण द्रष्टव्य है :- 


। 
जय गमीशा बोजुजारपार. भवसर तार लो लो । 


॥ ॥ ॥ 
कासतम मे मोह जन्दकार, स्वगंसमे खार लो लो। 


॥ ॥ । 
गोमुत ्टुस गिरिपततार, समयिकरि चाल लो लो । 


1 ॥ 
षटुयना चे केन्हति म्योनआर, कांसिहन्द छायि समसार । 


382. | -टम्नारा साहित्य '85 








। ७ ॥ 
ष्ट्य पि तावनुन बाजार सारुय त्रम त वाजिगार । 


जेष्टाष्टमी जेरठेओठम) तथा जाषाढ़ष्टमी (हारेभोठ्म) के पवं करमशः 


जेष्ठ शुक्ला अष्टमी तथा जाषाढ्‌ शुक्ला अष्टमी को मनाये जाते है । इस अवसर 
पर लोग त्रत रखते हैँ तथा स्नान करने के लिये क्षीर भवानी के तीथंस्थान चे 
जत्तिहै। यों तो कश्मीरी पण्डित प्रति शुक्ला अष्टमी को त्रत रखते हं भौर 
राज्ञन्या देवी! कौ उपासना करते हैँ । भक्तजन आराध्य देवी के लिये क्षीर के पात्र 
भर देता है, उसके चरणकमलों को अपनी अश्रुधाराओं सेधोतादहै, कपूर आदि 
सुगन्धित द्रव्य शरीर पर मलता है, कूकूुम आदि पुष्प अपित्त करता है तथा 
भक्तिभावना से, देवी का स्तुतिगान करता है; यथा :-- 


। ) : 1 । 
दो-दहर की प्याल बरयय, साल करयय दीवी । 


॥ 1 । । । 
अशि वानि सूर्य पाद छलयय, नाद बाच्तय म्यानौ । 


५ ॥- 1 । 
त्रथ चोँनुय नेय ब दरयय, साल करयय दीवी । 


1 । ॥ । । 
-कोनश कोफुर तनि मलयय, जाग वलय ्रकारी। 


। ॥ ॥ ॥ 
रवति बावक शोलूख परयय, साल करथय दीवी । 


- ] 
आषाढ़ चतुदश (हार, चोदाह) का पवं आषाढ़ शुक्ला चतुदर्शी को 





1. राज्ञन्या देवी शक्ति काही एक रूप है । 
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मनाया जाता है । इस अवसर पर लोग॒रिज्रव मे स्थित ज्वालामुखी देवी! केः 
मन्दिर मे जाकर पूजा करते हैँ मौर वलि चदृति है । ज्वालामुखी देवी भी शकत 
काही रूप है; यथाः: ‡ 

रित्रव खस पोशिपूजा कर जालाये, 

महामालाये जय जयक्ार । 

1 
विष्णुभायाये, सर्वस्यदाये, महालख्यमी शिवप्रियाय 
महा विद्याये जगथमाताये, महामालाये जयजयकार 
। 


श्रावणपूणिमा अथवा श्रावनपून्यम का पर्वं भी भगवान शिव से सम्बन्धित 


होने के कारण इस दिन भगवान शिव की पूजाकी जाती है । इस अवसर पर 
सप्रसिद्ध अमरनाथ गुफा की यात्रा भी की जाती है । इसके अतिरिक्त "हरीश्वर, 
(सरीश्वर' “महादेवः तथा तीथं स्थानों एवं शंकराचायं पहाड़ी पर स्थित शिव~ 
मन्दिरमे भी लोग बड़ी संख्या भे शिवलिग के दशंनाथं एवं पूजा के लिये जाते 
है । घरोंमे भी लोग मिहटी का शिवललिग बनाकर पार्थीश्वर की पूजा करते दै । 
॥ ॥ 
जन्माष्टमी अथवा जरमसतम का पवं भगवान्‌ छृष्ण के जन्मदिनसे 


सम्बन्धित है । इस अवसर पर व्रत रखा जाता है तथा शाम को चन्द्रोदय होने 
पर भगवान ङृष्ण की मूति का पूजन किया जाता है । इस अवसर से सम्बन्धित 
कश्मीरी लोकगीत प्रायः भगवान कृष्ण के दिव्य तथा लोक रक्षक स्वरूपो पर 
प्रकाश डालते है; यथा :-- 

गाशभाव लालो, वलो नन्दलालो . 


0. -॥ 
अनिव्रट चज्य फोज्य सगरभांलो, 


1. ` प2-०00त40, 106 1887 08४ 0 {€ पकए 000 ग प्राह 
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। । 
हर गूपालो दशुन मे हाव । 


श्री कृष्ण स्मरण करव प्रथ कालो, 


। 1 
भवसर तारान षटु कृष्ण नाव । 


] 
आकाश पृथ्वी वेधि पातालो, 


1 
प्रकाश चोनुय हा गाश लालो, 


। ॥ 
हर गुपालो दशुनमे हाव । 


इन गीतों के अतिरिक्त कर्मीरी लोक साहित्य में एसे अनेकों लोकगीत 
विद्यमान है जिनके अध्ययन से यहां के लोगों के धामिक विचारों का पता चलता 
है 1 कश्मीर वासियों का जीवन धमममय है । इस विषय मे यदि कहा जाये कि 
कश्मीर की सस्कृति धर्मं के ताने-वाने से बनी गई दै तो इसमें कोई 
अतिणयोवित न होगी । यहां के लोकगीतों मे जिन प्रधान देवी-देवतओंं कौ पूजा 
-का उल्लेख मिलता है उनमें आदि देव गणेश, आशुतोष भगवान शंकर तथा 
एावितस्वरूप भगवती राज्ञन्या, दुर्गा, जाला तथा शारिका अधिक लोकप्रिय है । 


आधिक पक्ष का चित्रण 

कमीरी लोक गीतों मे कश्मीरी परिवार एवं समाज के सामाजिक एवं 
धाक जीवन के चित्रण के साथ ही आधिक परिस्थितियोंकी ज्ञाकी भी उपलब्ध 
-होती है 1 इन गीतों म यहां की सामान्य जनता की आधिक परिस्थिति के 
विलास-वभव तथा दैन्य-दीनता, इन दोनों पक्षों का वर्णेन मिलता है । विवाह 
.तथा पालने के गीतों मे जहां मोतियों जड़ी चन्दन का लकड़ी तथा स्वणं निमित 
कंघी एव चांदी की डोरियों से युक्त स्वगं निमित पालने तथा मखमल की 
चादर का वणेन है वहां एसे किसान की ओर भी संकेत मिलता रहै जो लगान 
देने मे असमं है तथा आजीवन ऋण के नीचे दबा रहता है 1 उस पर भी उसे 
गांव. कै नम्बरदार ओर कारिन्दों के अत्याचार निरन्तर सहने पडते है । 
कश्मीरी लोक कवि ने आधिक परिस्थिति के इन ` दोनों पक्षों का सुक्ष्म ओर 
व्यथां चित्रण प्रस्तुत किया है; यथा-- क ध 

| ॥ 1 । ् 
बाजुर अनियम चन्दन हट पानय, तथि गरनावगय कंगने हन । 
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वासदीव राजनि छानय वानय, कूर छख पनने माजे हनन्‌ । 


। 

1 । 

रोखमनि अनिनय गहिथिति पानय, मोखतय दानय वुरासय + 
। 1.1. । 

कगनि चानि छि स्वन सन्दि बरिये, हारी वोतुय व्यवहाकार \ 


पुनश्च 
। । । ] 
छृनथाह रोति मन्जुलिस त करयाह्‌ गूर गुर, 


॥ 1 । 
शान्द दिमयाह शान्द गोन्ड त मखमलच वृर । 


इसी प्रकार 
। । 
नन्बरदार कामाह टु गामूत तैयार, 
1 
ष्ट जन नसल शतान बद राजगार। 
॥ 
करान रोव किसानस प्यठ बकाव, 
अदावत करान, तस प्यठ बेशुमार, 
करान पालसी तस प्यठ हरकिनार, 
1 ॥ 
नम्बरदार कामाह टु गामुत तैयार । 


गीत कौ इन पवितयों मे कर्मीरी किसान का जीवन सचमुच वड़ा सीधा 
भौरसरल तथा गांव के नम्बरदारों के भ्रष्टाचारं से आतंकित दिखाई 
पडता है। 
निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कर्मीरी लोक गीत उस स्वच्छ एवं 
निमंल दपण के तुल्य हैँ जिनमें कश्मीर की लोक संसृति का अङ्रत्रिम प्रतिविम्ब 
उपलब्ध होता है । इन गीतों मेँ जिस समाज की भोर संकेत किया गया है 
वह्‌ सदाचारी ओर धमंपरायण है, जिस धमं का चित्रण किया गया है वह 
सम्पूणं विश्व में शान्ति तथा प्रेम का उपदेश देता है तया जिस आधिक संगठन 
का चित्रण हुमा है वह मानवता के शोषण के ऊपर भवलम्वित नहीं है । 
[] 
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डोगरी कहावतें ओर क्षे्ीय जन-जीवन 
(1 देशवन्धु डोगरा नूतन 


हर भाषा की समृद्धता उस भाषामे विद्यमान सुन्दर शब्दों, कहावतोंः 
तथा मुहावरों द्वारा प्रकट होती है । डोगरी भाषा हिन्दोस्तानी भाषाओं मं अपनी 
सुन्दर शब्दावली तथा पुरातनता में अधिक समृद्ध लगती है । आर्यो के आगमन, 
के पूवं ही यहु भाषा समृद्ध हो चली थी ओौर इसकी शब्दावली वह्‌ चुकी थी। 
जव भी किसी भाषा की शब्दावली वद्‌ जाती है तो इसमें पहले शब्दो-स्वरों मे 
सन्धिकरण ओौर वाद में संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। पहली प्रक्रियाः 
में स्वर अथवा वणं रूप बदलते हैँ जवकि दूसरी प्रक्रियामें शब्दोंकालोपदही 
हो जाता है । पदले स्वर, फिर वणं पिघलते से लगते ह ओर बाद मे शब्द लुप्त 
होने लगते है । दो-दो, तीन-तीन, कहीं तो पांच-पांच शब्दों का एक शब्द वन जाता 
है । शब्द सुकडने से लगते ह (देखिए - लेखक का लेख, डोगरी भाशा : मुण्ड ते 
वरोस, शशीराजा डोगरी, अंक जनवरी 1985-86) । इसी प्रकार भाषाकी 
समुद्धता पर उस कषेत्रम घटने वाली घटनाओं का प्रभाव भी देखा जाता है + 
उदाहरणतः कोई घटना विशेष कहानी के पश्चात कहावत वन जाती है ौर उस 
भाषा के साथ दुसरी भाषाओं मं भी चली जाती है जिनका परस्पर संसगं होता 
है। (कहानी जो कहौवत वन गई : रेडियो वार्ता डोगरी तथा हिन्दी रेडियोः 
क्मीर जम्मू 1980 तथा 1981) इस प्रकार कहावत भौ तो किसी कथा 
विशेष का संक्षिप्तकरण ही हमें प्रतीत होता है । 


हर भाषा में इसी प्रक्रिया से कहावते जन्म नेती हँ ओर भाषा में रच-पचः 
जाती है भौर संसगं की प्रक्रिया से एक भाषा की कहावते दुसरी भाषामे भीः 
चली जाती है । मक्तलन यूनानी भाषा की एक कहावत सांफोक्लिज ने होमर से 
ली है ओर अपने प्रसिद्ध नाटक आंडीपस मे प्रयोग की है ओर इसे हमने एक 
कष्मीरीसे भी सुना था। डोगरी भाषा मं इसका रूप है-“जियाने दी नीं मरै 
मा ते बुड्ढे दी जनानी"" । कश्मीरी भाषा मे भी एेसाही रूप है-- “वच्चे की मरे 
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नमां ओर नव की ओौरत* । जव कोई व्यक्ति उदाहरणं के लिए यहं कहावत 
इस संदभे में कहता है तो दिल पसीज जाता हे शरीर सिहर उठता है परन्तु 
राजा आंडीपस पर क्या वीतती होगी जि्तकी मां ही उसकी पत्नी थी। प्रायः 
यह्‌ कहावत अन्य हिन्दोस्तानी भाषाओं में भी कही जाती है । इसी प्रकार डोगरी 
भाषा मे--“सण्ड कह. वुज् पत्तर बजोग' को हिन्दी षेव मे --वाज्ञ क्या जाने 
प्रसूत की पीड़ा" को कष्मीरी में -होण्ठ क्या जानि पुत्तर दग्ग क्या गई 1" हर 
भाषा की कहावत मे शब्दों के अथं तो भिन्न है किन्तु भाव तो एकं ही लिया 
जाता है कि निज अभ्यास के विना ज्ञान नहीं होता जथवा इसी प्रकार का ओर 
भाव । 
डोगरी भाषा मे कहावतें डोगरा क्षेत्र के जन-जीवन से जुड़ी हुई इतनी 
ह कि कहावत प्रयोग होने पर ही किसी एतिहासिक तथ्य जथवा घटना की ओर 
हमारा ध्यान चला जाता है । उधमपुर क्षेत्र मे कहावत है--““खाने गी पष्डे ते 
मरने गी माधो 1 इसी प्रकार की कहावत पंजावी तथा कण्ी क्षेत्र मे चलती 
है-- “लान पीन नू नूरपरी ते धौन भनान न्‌ जुम्मा? 1 डोगरी में पंजाबी शब्दों 
के स्थान पर डोगरी शव्द ह । ठीक इसी प्रकार की कहावत हमने कश्मीरी भाषा 
मेभीषुनी दै ओर नूरपरी जौर जुम्मा की एेतिहासिक घटना से इसका सम्बन्ध 
है। सम्भवतः यह घटना कोई महत्तवपूणं रही हौगी । सम्भवतः उधमपुर के 
पूवोत्तिर क्षेत्र मे भी यह्‌ कहावत वड़े धडत्ते से कटी जाती होगी किन्तु अव यह्‌ 
कम सुनी जाती है, क्योफि इस क्षेत्र की अपनी कहावत जोरदार लगती है 
लिप्तके पीछे एक चटना है-- 


रामनगर भवियाड़ी मृहल्ला के नुसिह मन्दिर में माधो नामक एक्‌ व्यापारी 
व्यापार मे घाटे से निराश होकर रहने लगाथा। मन्दिर के लंगर में खाना 
मिल जाता था मौर भगवद्‌ भजन करता था। पण्डा लोग भी उससे छोटा- 
मोटा काम करवा लेते थे। एक बार वरसातमें रात को रसोईघर मे कु 
आवाज हुई तो माधो को भेजा गया क्रि देखे क्या बात है। माध्रो रपोई-घर में 
गथा तो छत्त उसके ऊपर आ गिरी जौर मारा गया । नगर में व्यापारी वगं ने 
शोर मचाया क्रि पण्डा लोगो ने माधो को ही रसोईघर में क्यों भेजा था? खुद 
क्यों नहीं गए? अओौर इसी प्रकार कहा जाने लगा- "खाने गी पण्डे मरने गी 
माधो ।' ६ 

इसी प्रकार कटावतें एक क्षेत्र में बन-संवर कर विणाल क्षेत्र मे दौडती 
(भागत्ती चली जाती है । एक कहावत है-- “जे स्टाव साम्बं सं कलिया । अथवा 
“जे स्हांव नड सं कड्यल ।” व्यापारी वगं से जुडी कहावत है “जो लाभ कली 
की मण्डी मे वही साम्बा मेः" जयवा “जो लाभ नड मे वही कङ्थल में ।"' 
उधमपुर तहसील में टिक्करी के आसपास भौ इस प्रकार कौ कहावत सुनने में 
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जाती ह ओर हमने पुलवामा तहसील मे अवन्तीपुर-लत्तर क्ष्रं भी ठेसीही 
कहावत सुनी है अथवा जिला डोडा के सिराज-पोगल परीस्तान मे भी, केवल 
स्थान परिवतन के कारण नाम बदल जतिरहं। व्यापारी वं की इस लूट के 
कारण तो कश्मीर के पुलवामा-अनन्तनाग षेव मे ती “अवन्तीपुर का हुक्का" 
नाम की कहावत बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है। पास्कों की रुचि के लिए कथा इस 
प्रकार दहै। “अवन्तिपुर' राजतरंगिनी मे एक प्रसिद्ध राजधानी रही है ओर 
व्यापारिक केन्द्र भी रहादै) इधर मूस्लिम काल मे भी व्यापारिक मण्डी रही 
है! प्रामीण लोग दुकानों पर जति तो हुकके मेँ चिलम भरते । भपनी जेवमेंसे 
तम्बाक्‌ निकाल करं भरते मगर तम्बाक्‌ मेआग दही नहीं चलती ओर वे तम्वाक्‌ 
ही छोड देते, किन्तु दुकानदार लोग जव उषी चिलम मे आग डालते जौर हुक्का 


-पीते तो सव कुछ ठीक रहता । दरअसल हुकके मे एक सुराल होता था जव कश 


भरते तौ उस पर उंगली रल लेते भौर हवा ठीक से छ्िचती, तम्वाक्‌ पीने का 
मजा लेते परन्तु ग्रामीण लोगों को इस तकनीक का पतान चलता । जव किसी 
ग्रामीण को पता चला तो असल वात फैल गई ओर “अवन्तीपुर का हुक्का" 
कटावतं प्रयोग होने लगी 
व्यापारी वर्गं में डोगरी कत्र मेप्रायः कठा जाता है करि अमुतसतर का 
खगा भदरवाह जाकर सुधरता दै अर्थात्‌ अमृतक्तर म माल खरीदनेमेंस्णा 
व्यापारी भदरवाह नगर की मण्डी मे ही पूरे दाम पा सकेगा) सी प्रकार 
'असेणी तुस ते तुसेगी कलिवा आले" कहावत व्यापारी वगं मे कही जाती थी 
किमे भापय्ग रहे आपको कली मण्डी वाले ठगेगे । मुस्लिम काल मे साम्बा, 
कली, नड, कङ्थल, भद्रवाहं आदि सेपंजाव का व्यापार सैण्टूल एशिया तक 
होता था । भद्रवाह ओर साम्बा तो अव भी नगर है जवकि दूसरे स्थान क्छ 
चरों प्र केन्छित गांव रह गए हैँ । परन्तु कहावत तो सर्वसाधारण अन्य संदर्भो 
मे भी प्रयोग करतेै। | 
एक कहावत ओर भौ मजेदार है जो कि एक छंद-वद्ध कविता का 
पद्य है-- 
पणियां दा पानी, सुराड़े दौ भित्तौ, 
रोन्नियां रवारे गी, गढ कंह्‌. दत्तौ । 


एक लडकी कौ व्यथा है जिसकी शादी “गढ मे हुई थी जहां पीने के लिए 
पानी पणी नामक तदी से लाना पडता धा ओर लीपने के लिए मिद्री सुराडा स । 
(मुस्लिम काल में मुगल के आक्रमणों के समय "गढ" अप्पर शिवालिक में एक 
सगर थाजो अत्र विलावरःरामनगर तहसीलों के बीच रामनगर मे है-देखिए 


-लेखक का लेख - गढ सामना वंज - साढा साहित्य 1981 ई० प्रकाशक्र कल्वरल 
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अकादमी जम्मू । किन्तु एेसी ही एकं कहावत इसी छन्द मेँ जम्म्‌ ओौर धिहाल केः 
नगरोंमेभी कही जाती थी-- 

तविया दा पानी, रिहाड़ो दी भित्तौ, 

रोन्तियां रवारे गी, जम्मू कहू. दित्ती । 


आज तो जस्मू तगर में जीवन की सभी सुविधाएं प्राप्त हँ किन्तु एक 
समय मे देसी दशा थी किं अन्य नगरों की लडफियां जम्मू नगरमे शादी के 
पश्चात्‌ रोया करतीं धीं ओौर विचोभिए को कोसती थीं । 


'्चौतरियां दा घाटा अथवा उन्तीस सौ चौत्तीस विक्रमी का घाटा, किसी 
भी प्रकारं की हानि अथवा दुःख होने पर लोग यह्‌ कहावत बोलते हँ । अभी 
कृ दिन पूयं वस मेँ दरवाजे के समीप वाली एक सीट पर वटी एक ओौरत के 
मुख से बह कहावत हमने सूनी कि इस सीट पर वैठना 'चौत्तरियां दा घाटा है 
ओर प° दीनूभाई पन्त ने भी अपनी प्रसिद्ध कविता शहर पहल पहल गे" मँ 
“घाटे चोत्तरिएं दे पे" कटावत प्रयोग की दै । दरसल 1934 विक्रमी में खरीफ 
की उपज पक रही थी करि अतिवृष्टि के उत्पात से अनाज भौर पशुओं का चारा 
विल्कुल नष्ट हो गथा। वड़ा भीपण अकाल पड़ा । मनुष्योंको घास भी खाने 
को नहीं मिलती थी । वसंत मे जव गेहूं के बीजम सृष्टी" साग उत्पन्न हुभा तौ ` 
च सहारा हआ । लोगों ने वृक्षों के पत्ते भी खाए । मुन्शी मेव ने अपना- 
परसिद्ध गीत रचा :-- 

उह्‌डा चौत्तरियां दा काल लोको, 
हल्ले दे विकी गे फाल लोको, 
विकी गे बालू ते बरलाक लोको । 


ईस भकलम हर वंको हानि हुई थी । अतः ^चौत्तरियां दा घाटा"? 
डोगरी मे प्रसिद्ध कहावत वन गई हे प्रायः डोगरी के साहित्यकारोंने इस कहावत ` 
का प्रयोग क्रिया है । 


डोगरी भावा में बहुत-सी कहावतें सामन्त युग ॒के सियासी अत्याचार. 
बेर शोषण को भी इगित करती है । मसलन, “क्या प्िक्खा शाही है ९ "नाट 
पड़ी है ? डगर मे सिव शासन की लूट-लसूट को प्रकट करती हैः क्योकि मृगलों ` 
के आक्रमण के समय में "नाट पड़ती थी लोग पहाड़ों मे शरण ग्रहण करते येः 
किन्तु एक थोडे से अन्तराल में स्थिति सुधर जाती थी किन्तु सिक्ल-भाक्रमण 
कर्टवार हृए मौर शासन भी रहा  "नाठः का समय कछ लम्बा रहा मौर मियां ` 
डीडो तथा रामनगर के चनोत्तर ओौर मेष एक दीधं काल तकं विद्रोह की स्थिति 
भें रहे ओर अपने सिर कटवाते रहे । सवंसाध(रण जन जीवन त्रसित रहा । इन 
दौ कटावतों का प्रयोग उस समय क्रिया जाता टै जव कोई व्यवित यह प्रतीतः 
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करेकिरउतेलूटाजारहाहै अथवा उस पर्‌ अन्यायहो रहा दै । जव इग्गरक्षेत्र 
मे कोड व्यरत्रित इनकार मे गर्दन हिलाताहैतोदूसराच्चटवबोलदेता है, त्‌ युं 

काप रहा है मानो तूने भी ““जित्तो के गहु" चले हैँ । वावा जित्तो की आत्म- 

हत्या के पश्चात उसकी गंदुम जिस मनुष्य, पशु तया परिदेने खाई थी, कहा 
जाता धा कि उनकी गरदन हिलने लगीं थीं मानो लकवा मार गया हौ । 

“सारं गै उन्न तुञआरनी"" कहावत आधिक शोषण की अवस्था में प्रयोग 
दोती है । सिख शासन मे पंजावसे इग्गर पर आक्रमण हुए भौर अन्तमें जम्मू 
के जम्वालों की सहायता से इग्गर-राञ्य तहस-नहस हुए तो कई कहावतें फूट 
पड़ीं । वंधरालतामें किसी ने भेडसे पृछठाक्रि तेरे लिए वंधराल वेहतर है अथवा ` 
जम्बाल ? तो उसने उत्तर में कहा क्रि सभी ने ऊन ही उतारनी है। डोगरा जन- 
जीवन ने एतिहासिक घटनाओं को कटहावतों के दर्पण में क्सि खूबी से 
उतारादै! 

अराजकता को व्यक्तं करने के लिए हिन्दोस्तानी मे एक कहावत है-- 
“अंधेरी नगरी ओर चौपट राजा. टके सेर भाजी टके सेर खाजा।'' डोगरी मे 
भी इसका अनुवाद है, ,"अन्नी नगरी ते भृद्‌ राजा, टक सेर भाजी टकं सेर 
खाजा ।' किन्तु अराजकता को प्रकट करने के लिए डोगरी में यह कहावत. 
अधिक ही प्रचलित है --“्चोर चक्का चौधरी ते लुण्डी रन्त परधानः', अथवा -- 
ससुन्ने घर कम्रं दे ते वितल्ले छोलन छाहीं', अथवा -- “द्धे दी राखिया 
बिल्ली", अथवा -- ध्वांदरौ हत्य उस्तरा', आदि अन्याय, शौषण, लूट 
अराजकता की मवस्था मे जन जीवन में ये कहावतें प्रयोग की जाती हँ । कश्मीरी ` 
षे मे 1930 कौ दशाब्दी मे शओेर-वकररे की लड़ाई से कई इसी प्रकार की 
कहावतें बनी हैँ 

तऽ पत्तर पलाह' की डोगरी कहावत हिन्दोस्तानी मं छढाक के तीन 
पातः तो हर लिहाज से परस्पर अनुवाद लगता है किन्त डोगरीमें “उषे खण्डते 
उदे गलाः कहावत आम प्रचलित है। (तीन पातः कौ भान्ति तीन क्या" 
कटावत फिसान वर्गं से विशेष चलती है जिघक्रा प्रयोग हमने भपने साहित्य मे 
करिया है। इस कहावत के पीछे एक लोक कथा हं कि एक वार एक भूदास्र इस 
आशय से मां मे घास काटने लगा कि इस मागं से जव उसका भूस्वामी 
गजरेगा तो उसे “जौ देवा” कह कर अभिवादन करेगा । किन्तु अचानक जव ` 
स्वामी आया तो उसे पृछा, “अवे क्या कर रहा है ? भूदास की सिहटरी गुम 
हो गई ओर घवराहट मे अभिवादन करना ही भूल गया ओर घस के कटे इए 
तीन पलों की ओर संकेत करके बोला, “महाराज त्रौ वाड" । तीन पूलों के 
बजाय (तीन क्याडे' शब्द अनायास निकले । जव कोई व्यक्रिति बड़ी शेखी बघारता 
ॐ अथवा किसी की सहायता करने का वचन देता है ओर समय पर असमथ हो ` 
जाता है तो प्ता भी कहते हँ -“ बसत हो गए वही तीन कया 1" 
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“क्का दा सिनकी होऽ-र टकाना' कहावत नारी वगं में अधिक प्रचलित 
हः जब काम अधूरा छोड दिया जाता हँ । इसी प्रकार "तौली माई नक्क सलाई" 
कहावत भी नारी वगं मे उतावलेपन को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होती है । 
प्रायः प्रत्येक भाषा मे इस प्रकार की कहावते कही जाती दहं । भग्रेजीमे भी 
"हरी भेक्स करी" कहा जाता है ओर शोलोखोव ने भी अपने प्रसिद्ध रूसी 
उपन्यास (धीरे बहे दोन रे) में इस प्रकार कौ कहावत प्रयोग की है हुरीड चकं 


इज वोश्ड वक" (पृष्ठ 231 भाग 1४) । 
जव हम अन्य भाषाओं का साहित्य प्ते हँ तोडोषरी धापा की भान्ति 
कहावते देख कर हैरान हो. जाते है, भले ही जमंन हो अथवा रूसी अथवा चीनी 
साहित्य, विशेषकर ्रामीण वशं में प्रचलित कहावतें । नारी वगं के प्रति सामंत 
कालम जो धारणाए पृर्षों मे थीं उसका प्रभाव किस्तान वे पर अधिक था। 
मसलन, जनानिएं दी मत खुरिया', गान्दिकं अथं 'ओौरतों की अकल एडी 
मे, कश्मीरी मे, “ओौरतों की अकल ज्लौटे मे. रूसी में, एडी तथा न्लौटे के 
स्थान पर रीठ' शब्द प्रयोग होता है इसका अथं “वंक पीछे भी हो सकता है । 


डोगरी भाषा में जितनी कहावतें प्रामीण वं में विल्ञेषतः किसानोंमें 

अओौर उनमें भी अधिक नारी वं मेँ प्रयोग होती हँ उतनी श्रो में 'फौशनेवल' 
वर्गो में नहीं । इग्गर में ्रामीण जन जीवन में कोई भी वाक्य विना कहावत के 
त्रिरला ही सुना जाता.है । भले ही शान्त अवस्था में अथवा उत्तेजना मे वाक्य 
प्रयोग ॒हो। यहां तक करि अश्लील तथा संक्स सम्बन्धी वार्तालापमे भी सन्दर 
कहावतें प्रयोग होती हँ भौर बहुत वार साधारण सुन्दर वार्तालाप मे ठेसी 
[वतं प्रयोग होती हं जिनका शाव्दिकं अथं साहित्यिक शैली मे अत्ति घणित 
तथा अश्लाल समज्ञा जाता है ओर बहुत वार वच्चों-स्वियोंके मंहसे भी सनी 
जा सकती ह विना किसी संकोच के । किन्त इधर ठेते उदाहरण उद्धृत करना 
जं वता नहीं, जव क्रि आम वातचीत में ये स्वाभाविकता से निस्संकोच उद्धत की 
जाती ह जौर कहने तथा सुनने वालों को शाब्दिक अर्थं का आभास नहीं होता 
जवक्रि लाक्षणिक अथं तुरन्त आत्मसात कर लिया जाता है। हमने स्वयं भपने 
“साहित्य मं एेसी कहावतों का प्रयोग किया है कि हमें लेणमावर भी अहसास नहीं 
हआ क्रि आलोचक की चावूक हमारी पीठ पर पड़ सकती है । दरअसल जर्मन, 
रूपी, चीनी साहित्य एेसी कटावतों से भरा पड़ा है तथा भरवी-फारसी मे भी 
इसकी कमी नदीं जवकि हिन्दी-उदू साहित्य इनसे अदा रह गधा । टे, 
गोगोल, शोलोश्लोव, ज्ञाभो लिओो जे महान लेखकों ने जपने पात्रों द्वारा एसी 
कहावत प्रयोग करवाई हँ ओर उन्हे क्लिक नहीं होती किन्त कृष्णा सोबती के 
उपन्यासो मं मीन-मेख निकाली जाती है भले ही भतुहरि, कालिदास, भास अथवा 
-तुलसीदास हौ इस प्रकार की कहावतें प्रयोग करे तो किसी को आभास ही नहीं 
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होता । चीनी उपन्यास “हरीकेन' मँ ज्ञाओ लिवो एकं कहावत प्रयोग करते हँ 
जोकि पृरूपों को कम ही मालूम है--“वंड वंट' किन्तु णोलोखोव ने भी स्त्रियों 
सेदोवारणेपरीही कहावत (कज्जाखक्षेव में) कहलवाई है जिसका अंग्रेजी 
अनुवाद वडव किया गया ह । लोलोलोव ने कञ्जाल जनजीवन भोगा दहै ओौर 

न्होने इम कहावत को दो लूपों म प्रयोग भियादहैं । पहलौ वार यह पडा तो 
हम अटक गए न्तु बड़ेसे वड़े णव्दकोशसे भी हमे सहायता न मिली ओर्‌ आगे 
पने लगे तो ज्ञात हुआ कि चीनी पुरुषों को भी इसका ज्ञान नहीं था । डोगरी 
मे भी इस प्रकार की कहावत किसान स्त्रियों मं कही जाती है। 

डोगरी भाषा की कहावतें कई वार इतनी विचित्र गौर जनजीवन से 

इतनी घुली-मिली लगती दँ जि अन्य भाषाओं में नहीं मिलतीं। होंगी अवश्य, 
परन्तु भ्राम्य भाषा में, साहित्यिक भाषामें हमं नहीं मिलीं 1 सम्भवतः साहित्य- 
कारोंको नहीं मिली होंगी कि आंचलिक्र साहित्य में उनका प्रयोग कम हुआ है। 
डोगरी में पानी से पतला ओौर तिनके से हल्का पडना' कहावत तो हमे चीनी ` 
साहित्य मे भी मिली है अन्तर केवल यह है कि तिनके के स्थान पर पं 
शब्द प्रयोग हआ दहै । 


डोगरी में एक जसी लगने वाली कृहावतें बहुत हैँ किन्तु सूक्ष्मता कौ दृष्टि 
से ही उनका अन्तरं प्रतीत होता दै ओर प्रत्येक कहावत का अपना विशेष स्थान 
भौर अवस्था है भले ही भाव एक-सा हौ लगता है । जंसे, “वत्ती खल नींखां 
ते कोल्हु चटरन जां" शाब्दिक अथं मे-- पशुओं का स्वभावदटैकि खली .दी जाए 
तो खाएंगे नहीं परन्तु बाद में कोल्हु चाटने जाएंगे । लाक्षणिक अथं है क्रि विन 
मागे वस्तु दी जाए तो नहीं लेगे किन्तु बाद में भीख मागेगे । इसके साथ ही-- 
वडा कौ अन्त में गन्दगी पर ही वैठता है अथवा “वादमें रहे चसे के चसे" 
(हिया ओर ऋषि की कथा का सार-पचतन्त) अथवा “काला भिड़ड मत्थं 
फूल्ली घिरी चिरी उत्त चुट्ली"" शाच्दिक, “काला भेडा माथे पर फूल घूम-घाम 
कर अपने छिकराने पर” । तीनों कहावतों का लाक्षणिक अथं परस्पर मिलता-जुलता 
है किन्तु सृक्ष्मता में अन्तर अवश्य है। 

"दिन होए अत्तां मत्तां, रात पवं चिरा कतां”, शाब्दिकं अथं दिन को 
यंतं करते गंवा दिया ओर रात पड़ी तो काम किया अथवा डोगरी में --““आई 
जान्नी ते साओ कन्न" शाब्दिक अथं मे, “भाई बारात तोवेदी के कान वृदे 
डालने के लिए च्दो । दोनों कहावतों का भाव कसमय में काम करना 
होता दै। 

“कनक खेत, कड़ी पेट, 
आ जुञाइया मण्डं खा 1 
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हिन्दी में हम कह सक्ते है-- 

गंदुम खेत मे, बेटी पेट में 
आ दामाद मेरे, मण्डे खाओ । 

“खङ्डे दिया छंड़ा, नुक्कां पुष्ज गे खोलुडनियां”” नदी की आवाज पर 
ही जूते उतार देना हिन्दी मे होगा । दोनों कहावतों का भाव है कि अभी आणा 
-भी नहीं कि तैयारी आरम्भ कर दी। परन्तु परस्पर इतनी सृक्ष्मताहै कि ठीक 
स्थान परं प्रयोग न करने से भी भाव तो तिकल भाएगा किन्तु वाक्य पर जोर 
घट-बढ़ जाएगा । 

"“लक्क वन्नेआं रोड़आां ते मृन्नां कोह. लौह्‌ र शाब्दिक अथं है अरोड़ा 
लोग जव कमर वाध ले तो लाहौर पौमा कोस हो जायेगा । उधमपुर के पडास्ता 
क्षेत्र मे यूं कहा जाता है “्ञाण्डी"र धोती ते लललं 'र वरासूई । दोनों का भाव 

हैकिकमरक्सलोतो काम आसानदहोजाता है। पहली कहावत विशेषकर 
इग्गर की घुमन्तु जातियों मे अधिक प्रचलित है जवकि दूसरी कहावत सर्व 
-साधारण में एक ही क्षेत्र में वीली जाती है । इसी प्रकार की कहावत उधमपुर 
मे टिक्करी मण्ड क्षत्र में गौर विलावर-वसोहली मे प्रचलित है केवल नाम दही 
-स्थानीय है| 

“भिये दी लंहूर, केह. घड़ी केह. पेह.र” नगरों म “सोडा वाटर का जोश 
में बदलती है, जवकि “कृतं गीटे-गीटै, कृते गंल-गंल अथवा कते लक्क-लक्क 
कते गीटं-गीटे"', अथवा “वड़ो मे तोला पल में माशा", उतावलेपन को व्यक्त 
-करने के लिए प्रयोग करते है । 

हिन्दी मे कहावत है, “अहमद की पगड़ी महमूद का सिर" तो डोगरी सें 
“नानी खस्म्‌ कर दोह त्तरा चट्टी भरं", कहा जाता है । 

क्रोध `व्यविति को क्रिसी परः होता है तो निकलता किसी दूसरे परदै, के 
"साव को दर्शाने के लिए डोगरी मे तीन कहावतें है-- 

जलो दी बुड्ढी तलड-र, 
तत्ते पठोर जगते-र । 
जलो दौ बुङ्डी भत्तं-र, 
तक्ता पठोरा हस्यै-र ॥ 
जली दी बुडडी बब्वर-र, 
तत्ते पठोरे टब्बरं-र । 


“म्ह्राज वेडी ते यार गाह नी" शाब्दिक अथं है दूल्हा नौका मे नदी पार 
करता दै जवक्रि यार्‌ षदल नदी लांवता है 1 (्यार' शब्द का पर्थाय डोगरी मे 
अन्य शब्द है जोकि हिन्दी भाषा मे अश्लील है।) इस कहावत के लिए शगवाह्‌ 
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चुस्तते मृदेई सुस्त' भी प्रयोग होती दै किन्तु पहली कहावत आवेश तथा अधिक 
वल देने के लिए प्रयोग की जाती है। 


` परमात्म डाह.ली नुआई” भगवान ने डाल नीचे लुकाई भथवा भाग्य से 
कठिनता टल गई जो कि अग्रजी के ट्‌ प्लक एन आंलिव ब्राञ्च' से मिलता- 
-जुलता भाव प्रकट होता है। परन्तु “जिन्दे सूत्तर सिद्दे उंदियां पौन वाराः" 
कहावत भी इसी संदर्भ में प्रयोग होती है परन्तु इसमे विनम्रता नहीं है । भाग्य 
केवुरेहोनेपरयूं कहावत कही जाती है, “भागे दे बलिया, रिद्धी खीर ते होई 
गेआ दलिया' लाक्षणिक अर्थं है आशा महान रखना किन्तु भाग्यने पूरी नहीं 
होने दी । 


"भञ्जी-तरुट्टी भिरी जम्मु! णाष्दिक बथं है किटूट-फूट जाए्‌ तो फिर 
जम्मू नगरमे ही जाना पड़ताहै। भावहै कि काम विगड़ जाए, मशीनरी खराव 
हो जाए मथवा अन्यायहो तो जम्मू नगर मे जाना पडता है । कहावत में जम्मू 
नगर की विशालता का भाव निकलता है । डोगरी कवि ध्यान सिह ने अपनी 
कविता “जम्मू में इस कहावत को यु प्रयोग क्रिया है-- 


भनज्जीटुट्टी भी बी ते जम्मुआं हौ जेह्‌ड़ी कदे, 
सदी ओ बस्ती अज कृसेदा गै नैहर एे। 


(दूटी-फूटी फिर भी तो जम्मू ही जो कभी पहुंचती थी आज यही नगर 
किसी की जागीर हो गईटै।) 


“करी"यी सूत्थने भाली, फसी"यी घ्रे आली,” का शाब्दिकं अर्थं है कि 
कर गई सूथनी वाली भौर फस गई घागरे वाली । यह्‌ कहावत इस घटना से 
-जुडती है कि वच्चे को डायन मन्त्र सूथनी (तंग पजामा) वाली ओरत कर गई 
"परन्तु फंस गई घागरे वाली ओौरत । मनचले जवान इश्क-मिजाज यूं जोडते है 
कि इश्क मार गई सूथनी वाली मगर फस गई घागरे वाली अर्थात्‌ सुथनी- 
-चूड़ीदार पजामा उतारने में समय लगता है परन्तु घागरा आसानी से उठाया जा 
सकता दै । बुरा काम सूथनी वाली कर गई मगर फंसी वेचारी घागरे वाली 1 
शाब्दिक अथं तो अश्लील लगता है किन्तु डोगरा जन-जीवन मे इसका प्रयोग 
आमद कि कसूर किया बुरे मादमीने किन्तु फस गया शरीफ आदमी, जो 
-निदषि था । 

“ओौना त्राक्करिया ते बवौह.ना पारं” खाने पर आना विना बुलाए भौर 
'वैठना बरामदे मे अथवा “कणं ओना अनस ते गाना आल जजाल--“एक 
आना विना बुलाए भौर फिर गाना भी वेसुरा,' का भाव दोनों कहावतोंमे 
किसी अनावश्यक न्थवित का बीच में टांग अड़ाना भथवा काम विगाडना ओर 
खडपंच (प्रधान) बनना । 
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„. <"वगानी छाही-र. मुच्छां ` पलैनियां' अथवा “वगानी छाहीर मुच्छ 
कतरानियां" शाब्दिक अर्थं है वेगानी छाछ कौ आशा मे मृं तेज करना अथवा 
कटवा देना कि छ पीने में रुकावट न जाए | भाव है फि पराई वस्तु की 
आशा मे अपनी भी गंवा देना। इसी संदर्भ में डोगरी में '“अम्बरसरी कड़ाट्‌. 
होई जाना” कहावत ल्ली प्रयोग की जाती दै ज कि इस घटना से जुडी हैकि 
एक लालची व्यवित स्वगं मंदिर अमृतसर मे एक हाथ में टलवा-प्रसाद्‌ पाता है 
तो द्ख आशामेंकरि इतनी भीड में प्रसाद वांटने वाले को कहां पता चलेगा कि 
दूसरी बार लिया जा रहा है, अतः उसने प्रसाद वाला दाथ पीछे कर लिया ओर 
दूसरा हाथ पार दिया । प्रसाद वांटने वाले ने क्रोध में गर्म-गमं खमचा हाथ परर 
मारा तो हाथ जलं रया ओर पीछे से कत्ता दुसरे हाथ का प्रसाद ज्ञपट कर ले 
गया ओर काटभीगथा। लोभी व्यित को जव लोभ करते हानि होतो एेसा 
कहा जाता हे । 

“न्वर-घर मेरे सौह्‌ रिव खडदुम्बी मेरा ना" अथवा ' "भाई दे. केई्‌ यार. 
कोई नाई कोई वम्हार" कहावतें स्त्रियो पुरुषों मे अलग-अलग प्रयोग होती है 
नाव दोनों का है, जावारागर्दीं करना अथवा हत्के मित्रों में समय नेष्ट करना । 

करिसान लोगों मे नारी वं को हीन सम्ञने के लिए वहुत-सी ऊट-पटांगः 
कहावतें प्रचलित की गई है । जैसे -- 

रस्त लुच्ची, दरवाजे च खण्डी, 
मंक्लो उरी, घरं मुण्ड टक्को, 
इक्क मुसीबत दी निशानी ए । 


चाच्दिकं अर्थं यूं हो सकता है :-- 
बुरी ओरत, दहलीज पर वुटी, 
खाट ओषछी, घर के समीप उक्की (चद्ाई का मागं) 
चारों चीजें मुसीवत की जड दै । परन्तु गोस्वामी तुलसीदास जी के ““दोल,+. 
गंवार, गुदर, पशु, नारी" से बुरी कहावत नहीं } । । 
अभग बलदी खट्ट पकाडइषे, 
रन्न बसदी खस्म खाइएे । 


शाब्दिक अर्थं यूं होगा कि आग खाना पकाने के पञ्चात्‌ ही ठीक जलती 


है ओर बुरी मौरत पति की मृत्यु के पश्चात्‌ ही घरमे वैठती है । 
, ष्वंकी बल्ल ते रन्न गल्ले", का शाव्दिक अभ्रे दै कि पहाड़ी ढक्की पर 


चना हो तो धीरे-धीरे चढ़ा जाता है ओर वुरी ओरत को वशमें करनाहो तोः 


बातों मे लगा कर ही किया जा सकता हं । 
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गदिदिएं दे कृत्तेते कोहलुभआः दा दाद, 
जनानिषु दियां गत्लां नेई मुण्ड नईं पांद । 
शाघ्िक अर्थं है करि गदिदयों के कृत्तो का भौकना ओर कोट के वैल के 
चलने का आदि अन्त नहीं, इसी प्रकार ओौरते यदि वरतियाना आरम्भ करदे 
तो इसका आदि अन्त नहीं 1 
खस्म मरं कट्टी लैना ओ, 
यार मरं कियां कटूटना ओ । 
बुरी ओरत को पति की मृत्यु तो सहन हो जाती है जबकि आशिक की 
मृत्यु सहन नहीं होती । 
"सिट्टी कन्नी निरी बी सुच्ची' अथवा 
न्हात्ती धोत्ती ते सुच्ची । 
हिन्दोस्तानी मे इसी प्रकार की मिलती जुलती कहावत है गौर इसे योगेश; 
गुप्त जी ने भी अपने उपन्यासो मे प्रयोग कियाहै। 
जसे :-नहाई धोई कटोरा सी । 
मित्र-ात के विषय मे डोगरी जन जीवन मेँ बहुत-सौ कहावतें कटी जाती 
दै जीर प्रायः स्थान-जाति विशेष के लोगों परं प्रहार किया जाता है। बनिया 
लोगों क व्यवहार के विषय में इतनी भही-अश्लील कहावतें डोगरी में प्रयोग होतीः 
है कि इतनी तो कज्जा लोग भी यहदियों के विषय में प्रयोग नहीं करते होगे ॥ 
पण्डितो, मुल्लाओं, पदी नो, खड्पचों के विषय मे तथा भूस्वामियों के व्यवहार पर 
भदासों ने इतनी अश्लील ओर भदी कहावतं प्रयोग में लाई हँ मौर डोगरी भाषा 
मे प्रयोग होती है कि कई वार लाठी चल जाती है । जम्मू के एक साहित्यकार 
को तो एक कहावत के प्रयोग पर जेल यात्रा भी करनी पड़ गई थी। इधर हम 
"फलां ' शब्द जोड़ कर उदाहरण दे रहे द :-- 
'टृदुए दी गण्ड ते फलाने दी यारी" शाब्दिक अथं मे पटूट्‌ के कपड़े कीः 
गांठ जल्दी खुल जाती है, फलां जात की यारी टूट जाती हे । 
नदियोर दी उडगरी ते फलाने दी यारी अथवा किष्तवाडी मे (कायरः 
नार नेई (आग नही) फलाना यार नई । शाब्दिक अथं मे देवदार अथवा कायल 
की मकड़ी की आग वृज्ञ जाती है मौर फलां जात के मित्र की यारी नहीं रहती ५ 
फलां शब्द के स्थान पर एक जाति किसी दूसरी जाति का नाम जोड देती है । 


अथवा फलाना अंग नेदं पवित्तर, 
फलानी जात नड भित्तर । 
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अश्लीलता भरी कहावतें तो चोरी-चोरी पीठ पीछे कटी जाती है अथवा 
व्वागल, वच्चे या शरावी लोग बिना किसी संकोच के प्रयोग कर लेते टे । 


पशं, परिदो, कीड़े मकोडों तक की उपमाएं डोगरी कहावतो मे प्रयोग 
मे आती है । एक प्रसिद्ध कहावत इगगर मं सामत भू स्वामियों के विरुद भूदासों 
क विद्रोह की ओर इंगित करती है, णाल्दिक अथं है डोम वधा हुञा, लेला कटा 
हभ । यदि दसा न किया जए तो दोनों विद्रोह करेगे । 


उधमपुर जिते के वूर्ता कषतर मे ण्ाहुकारों की एक जाति जौर ठवकरों कौ 
कराण जाति के सम्बन्ध मे एक लोकप्रिय कहावत प्रसिद्ध है :-- 
राणनगरे दा शाहुक्तार (एक जात विशेष का नाम) 
घुत्तं दा कूरयाण, 
नग्गर पुज्जग तां परमाण ! 


कथायं है कि वधरालता राज्यम घुर्ता की जागीर "कुरेण जाति के 
उक्करों के पास धीजोकि बड़े वीर, मनचले तथा उदृदण्ड स्वभाव के कहे जाते 
"ये । एक जाति विदेष का शाहुकार वुत्ता मे अपना कर्जालेने के लिएु "कुरेण 
जाति के किसी व्यित के घर गयातो उसकी पिटाई हुई भौर शाहुकारको 
विवश किया गया कि वही-खाते मे दजं करे कि कर्जा वेवाक हो गया है । मृत्यु 
"कै भय से वही-खाते पर ये पंवितियां लिख दीं जिनमें "परमाणः शब्द के दो अर्थं 
-होते दै 1 हिन्दोस्तानी पंक्तियां यू हो सकती ह :-- 


रामनगर का शाहुकार 
घुक्ते का कुरयाण 
रामनगर पहुचे तो प्रमाण । 


परमाण का एक अथं निकलता है कि रामनगर पहुंचेगा तो देखेगे अर्थात्‌ 
नहीं पहुचेगा, परन्तु दूसरा अथं है “सवरतः । राजा के पास रामनगर मं प्राथना 
की गई तो वहां "कुरयाणः' व्यक्ति ते कटा करि कर्जा वेवाक हो गया क्योकि वही- 
खाति में दजं क्रिया है, परन्तु उधर तो दरप्तरा अर्थं निकाला गया बौर शाहुकार 
को अपना धन मिल गया । कजं पर यदि ञ्लगड़ा हो तो यह्‌ कहावत कही 
जाती है। 


प्रायः देखा जाता है कि डोगरी-लोक-कथाभों से निकल कर कहावतें भाम 
"भाषा मेयं मिल गई है कि शब्दों का मथं बड़ा भिन्न लगता है ओर भाव भौर 
निकलता है । बहुत वार कहावतें लम्बी कविताओं से निकलती हैँ कि वक्ता जव 
"यह्‌ प्रतीत करता है कि वार्तालाप में भाव स्पष्ट नहीं होता तो चार-पांच पक्तियां 
एक साथ बोल देता है 1 जसे :-- 
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खस्म॒बुड्ढा ते लाड़ी तरणी, 
जे आलं सं उये करनी । 

शाब्दिक अथं है करि पति वृद मौर पत्नौ जवान हो तो जो कू पत्नी के 
वहु करना पड्गा 1 यह्‌ कहावत वृदे की शादी पर कही जाती है मौर इस पर 
एक डोगरी हास्य नाटिका भी थी। 

““भुक्खी मेह ते सडादो भो, 

शाब्दिक अथं है भूली भेस के लिए सडा हुआ भूसा भी बेहतर है । कहावत 
उस समय कही जाती है जव वड़ी आयु कौ लडकी को वर प्राप्त न हो भौर 
किसी वृढ विधुर मे शादी हो जाए। 

नुक्कर वछछछेरी ते लिडडी खच्चर' कहावत का भी यही भाव लिया जाता 
है हूसी भाषा में शौलोखोव ने इससे मिलती जुलती कहावतें प्रयोग की हैँ जो 
कि कञ्जाब लोगों मे प्रचलित थीं। श्री गोम गोस्वामी ने इस कहावत को अपनी 
एक कहानी का शीषंक भी रखा है । (देखे, सुन्ने दी चिडी) 

““चोड़ा'रा उतरगा तां जानेओं'' कदावत हिन्दोस्तानी मे आगे-आगे देखिए 
होता है क्या, जै्रा भाव प्रकट करती हैँ । इसके पीेय्‌ कथा दै कि एक कानी 
लड़की का दु्हा, योडे पर सवार वारात लेकर आयातो उसकी सहेलियां 
सिठनियां गाने लगीं कि हमारी कानी ने दल्हे मियां का मन मोह लिया है । दर्द 
मियां ने उत्तरम कहा कि घोड़े पर से उतरूगा तो जान लेना कि मेरे गलेमें 
न्वा (कण्ठमाला) है । प्राच्य्‌ है:-- 

मण मोह्‌ूया स्हाड़्या काणि, 
घोड-रा उतरग। तां जानें । 

परन्तु कहावत में तो अन्तिम पवित ही कही जाती है। 

इसी प्रकार एक कहावत “कन्न हा पुत्तर संदोखा ते नेदं किश धोखा”, 
उप्त समय प्रयोग की जाती है जव कि पंच-निर्णय में पक्षपात क्रियाजा रहा दहो। 
इसके पीछे यह कथा है करि एक वार नदी में बाढ़ आई थी कि एक पशु बहता 
हमा आया ओौर उसे ला लिथा गया । बादमें ज्ञात हओ कि यह पणु गधा 
(खोता) था । गधे का मांस वजित है. पाप दहै । अतः एक व्यकित किसी पण्डित 
के पास प्रायश्चित-निवारण पृच्ने के लिए गया मौर पण्डित जी ने उसे प्रायश्चित 
-निवारण के लि९ यज्ञ, तीथं यात्रा, ब्राह्मण भोज आदि करने को कहा तो उसने 
कहा कि आपका पुत्र संदोला भी मेरे साथ था भौर उतने भी तो गधे का मांस 
खाया है। क्या भला उसे भी प्रायश्चितं करने के लिए यह कुछ करना पड़ेगा ? 
तो पण्डित जीने स्ट अपनी पोथी का पन्ना पलटा ओर पटना आरम्भ 
-किया कि :-- 

बाढ़ आई, बाढ़ आङ, 
बहता हृ गधा आया, 
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सात प्रकार के जल से धुल कर शुद्ध हुआ, 
साथ हौ बेटा संदोखा भी था, 
अतः अव कोई दोष ओर संशय नहीं । 
डोगरी में युं कहावत है :-- 
हाड जाया, हाड आया, 
र्दा आया खोत्ता, 
सत्तं पानिएे धोत्ता, 
कन्तं हा पुत्तर संदोखा, 
इसदा नां किश प्राहु चित 
ते नां किश धोखा । 


पच-निणंय मे पक्षपातकेलिए ओर भी वहुत-सी कहावतें इगर मेः 
प्रचलित हैँ । अपने पृत्तर दुएुं दे पड़गदूट" (अपने पूत दूसरों के कपूत) 'वगानं 
भततं मित्तर बनाना (बगाने भात से मित्र वनाना) भाव है, किसी द्रे व्यविति 
की वस्तु को दुसरे को देकर स्वयं अपने लिए हमददीं पैदा करना अथवा पंच 
निणंय में किसी का पक्षपात इस आशय से करना ताकि मित्र वन जाए । 
“अपनियां किरन कुरिया ते वगानियां धमं-धिय्यां (अपनी लड़कियां कुभारी 
धूमे किन्तु दुसरो कौ धर्म-पुत्रियां) कहावत उस समय कही जाती है जवकि व्यक्तिः 
दूसरों को सुधार करने की शिक्षादे ओर स्वयं दोषों से भराहो। 

जव कोई व्यवित किसी की आत न माने ओौर हठ-धर्मी पर तुल जाता है 
तो डोगरी में कहावत कटी जाती है कि; “पेच दा गलाना सिर मत्थै वोस्हाडा 
परनाता उत्थं दा उत्थै।' (पंचों का कहना सिर माथे पर, परन्तु हमाराः 
"परनाला" वहां का वहां ही रहेगा ।) 

ृत्तर भां मरं वो नूह दा गमान भज" (पुत्र भले ही मर जाए परन्तु बहु 
विधवा जरूर हो जाएं कि इसका घमण्ड ट्टे) कहावत उस समय कही जाती है 
जवकि शत्रु को हानि पहुंचाने के लिए अपनी अधिक हानि की जाए्‌। 


कृपण लोगों के लिए डोगरी भाषा में बहुत-सी कहावतें है सुन्दर भी,. 
अश्लील भी ओरं प्रत्येक कहावत के पीछे कोड न कोई लोक कथा सम्बन्धित है। 
जसे, “कां दा हत्था दा चिन्ची (कोएके हाय से मांस मिलना), मूत्तरा चा 
मच्छियां तालनियां (मूत्र मे मछली दूढना) मृडदे "रा कप्फन तुजआरना (मूरदो से 
कफ़न उतारना) युके दे वव्वरू पकाना (धूक में पकवान पकाना) इल्ल दै 
आह लङ च मांच (चील के घौसले में मात) जीभा दा रस चोना, (जीनव्हा| से रसः 
टपकना) जादि वहृत-सी कथाणए हँ जिनसे कहावतें निकलती है । 
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डोगरा जन जीवन में कहावतों की, वहुत भरमार दै, विशेषतः निम्न 
वर्गो के ग्रामीण लोग तो विना कहावत के कोई वाक्य ही नहीं बोलते ओौर 
उनम भौ तो नारियों मौर वच्चो की भाषा में इनकी पुट कछ अधिक है। डोगरी 
साहित्यिक भाषा मे मभी तो ठेठ डोगरी शब्दों की भी पुट कम ही दीखती दै 
अतः कहावतें तो बहुत ही कम हैँ । कल्चरल अकादमी जम्मू के सहयोग से वहुत- 
सी कहावतें, मुहावरा कोश, कहावत कोश तथा डोगरी डिक्शनरी भे संकलित 
कौ गई । हमारा विचारदहैकरि यदि डोगरी साहित्य को डोगरा जन-जीवन से 
जोड़ना है तो जनता की भाषा मे लिखा जाए ओर इसके लिए कहावतों का ज्ञान 
होना भी जरूरी है । उत्पादक शकितं प्रगतिशील होती हँ । उत्पादन -मे जीत 
के लिए नित्य ही उनका अनुभव अगे-आगे वृता है ओर उनके नित्य नये 
आविष्कार, भाषा संस्कृति-सभ्यता को भागे-आगे धकेलते ह अतः जनता नित्य 
नये शब्दों को जन्म देती है। हमारा यह अनुभव है कि साहित्यकार से अधिक 
शब्दावली, कहावते, मुहावरे पहेलियां, टपकोलियां, सर्वंसाधारण जन जीवन में 
घड़ी जाती है, जोकि उनके नित्य के जीवन के घटना-क्रम, उत्पादन अनुभव, 
वैज्ञानिक आविष्कारों के लिये संघं अथवा वैज्ञानिक प्रक्रिया से जन्म लेती है । 
शोषक वगं के प्रति इनमें आक्रोश, घृणा, परिहास का पुट स्पष्ट देखा जा सकता 
दहै । डोगरी मे कहा भी जाता है, ““चन्दरे दे पन्दरां ते भोले दे सोलां"" (चतुर के 
पन्द्रह तो भोले के सोलह) । 


डोगरी कहावतों में (जिनको उद्धृत किया है) हमे इग्गर की नदियों, 
श्वादियो, पवतो, वनो, चश्मों, ्ीलों, सेतो उपवनों, हर वगं के लोगों के जीवन 
के दणेन होते हैँ । इन कहावत मे एक दीषं इतिहास, संस्कृति चुपी हुई है । 


[1 
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कड्मीरी कहावतों ओर पहेलियों मे 
लोक-जीवन कौ अलक 


(1 अजु नदेव 'मजवूर' 


संप्र की सभी भाषामों मेँ कटावतों का एक महेत्वपूणं स्थान है । यह 
कहावतें समय-समय पर जीवन कै गहरे अनुभवो की अभिब्परवित के लिए गदी 
जाती ह ओर धीरे-धीरे भाषा काञंग वन जाती हैँ। इनके द्वारा जीवन कै 


विभिन्न पदलुभों को देबा मौर परा जा सकता है । । 


कश्मीरी, एक सक्षम ओर प्राचीन भाषा होने के कारण अपनी कोख में 
संकडों लोकोक्तियों को संजोए इए दै 1 1883 ई० में प्रसिद्ध ईसाई प्रचारक 
जे° हिन्टन नोल्ज का ध्यान कश्मीरी कहावतों की ओर इसलिए आकषित हुआ 
कि वे कषमीरी भाषा का प्र्ृष्ट रीति से अध्ययन करना चाहते थे । उन्होने यह्‌ 
कायं श्रीनगर में वैठ कर आरम्भ किया । मजदूरो, नानवादयो, नादो, धोवियो 
तथा दुकानदारों से वाते करते हए उन्होने कई कहावतें इकट्ठा कीं ओौर 
1885 ई० मे इन्हे ए डिक्शनरी आफ कश्मीरी प्रावर्व॑स'--कश्मीरी लोकोकितियों 
का कोष--नाम क प्रकाशित किया। 


इस पुस्तक मे कटावतो, मुहावरो, पेलियों तथा शिक्लाप्रद बातो के 
अतिरिक्त “लल-ददः, नुन्द ऋषि" “अरनिमाल' ओौर “हव्वा खातून' के मुछ पद्य 
सम्मिलित है । चूंकि यह काम शोधपू्णं ढंग से नहीं किया गया है, अतः इस में 
कछ न्यूनताये नजर आती है! यह कोश दो सौ त्रेसठ पृष्ठ का है ओर अव अप्राप्य 
ठै । 


इस पुस्तक मे कहावतें रोमन लिपिमेंदी गई है भौर इन की व्याख्यां 
अंग्रेजी मे की गई है। 


इस कोश के कोई पचास वषं पश्चात्‌ 1933 ई० मे आनन्द कौल वामजङई 
(इतिहासकार) ने कष्मीरी लोकोक्तियों से सम्बन्धित तीन लेख “द इण्डियिक 
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एण्टिकोय री” में प्रकाशित कराये । कहावतों के वारे मे एक संक्षिप्त भूमिकाः 
देकर इन लेखों मे 155 कहावतें ओर पन्द्रह शिक्षादायक पद्य दिये गये हँ ॥ 
कहावतों की व्याख्या अंग्रेजी भाषामें की गई टै । 


कश्मीर के सुप्रसिद्ध पुस्तक-विक्रेता भेसजं गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद 
हाराज गंज श्रीनगर' कीओर से 1947 ई° से पूवं कश्मीरी कहावतों की दो 
छोटी पुस्तिकायंं प्रकाशित हुई । इन में कर्मीरी के अतिरिक्त उद्‌ भौर फारसी 
की कुछ कहावतें भी दी गई है 1 प्रत्येक पूस्तिका का मूल्य मात्र एक जाना है। 
पष्ठ संख्या, दोनों कौ 32 बनती है भौर इन में कु अश्लील वाते भी सम्मिलित 
ह । लिपि की न्यूनताये मौजूद दै भर प्रकाशन तिथि अंकित नहीं की गई है। 


1947 ई० के पश्चात्‌ क्मीरी पत्रिका 'गुलरेज' मे कश्मीरी कहावतो 
की संक्षिप्त तालिका दो अंकों में दी गई दहे। इसी प्रकार “कश्मीर टीचसं 
एसोसियेणनः के मासिक प्रकाणन --“उस्ताद' मे भी एक वार मुहावरों की एक 
संभषप्त तालिका प्रकाशित हुई दै । 1947 से पूवं 1882 ई० मे ° निवनेः 
"कश्मीरी प्रावल्सं' नए्म से एक पुस्तक प्रकाशित कराई थी विन्तु मुज्ञे यह्‌ पुस्तक 
उपलब्ध न हौ सकी अतः इस के वारेमें कू नहीं कहा जा सकता । इसी प्रकार 
सुदशंन काण्कारी ने शमी ष्द विट आफ कश्मीर में क कहावतें दी है किन्तु यह 
पुस्तक भी अव अप्राप्य दै । 

प्रोफेसर महीउदीन हाजिनी ने कांणरि नसस्व किताव--कष्मीरी गद्य | 
की पुस्तक मेक लोकोवितयां एकत्र की हैँ । उनकी ही दुसरी कृति “मकालात” 
मे कू ^तेलमीहातः! इकट्ठा कथि गयेहे। 

198६4 ई० मँ बरकात निदा की एक पुस्तक छपी है “नमनमथ कथह्‌'*-- 
निन्यानवे कथा “| इस मे कू कर्मरी लोकोतितयों को इन की पृष्ठभूमिः 
सहित अंकित किया गया दै । इस पृस्तक की छपाई आकर्षक तहीं, फिर भी इस 
दिशा मे यह्‌ कार्थं सराहनीय है । 

कश्मीरी कटहावतों पर शोध दृष्टि ड° जवाहर लाल ण्डू के लोक-साहित्य 
सम्बन्धी कायं मे मिलती हे । इन्होंने इस दिणा में विशेष काम क्रिया है । हाल 
ही मे कश्मीरी ओरं टिन्दी कहावतों की तुलना पर शोध कायं डों० एस० के° 
रैना द्वारा सम्पन्न हभ है । ड रैना अलवर में कार्यरत ह । इतना होने परः 
श्री इस क्षेत्र मे वैज्ञानिक तयथा भाषा वैज्ञानिक दंग से काम करने कौ काफी 
गुंजायश्च मौजूद है । गाव-गांव जाकर कई भूली कटहावतों तथा जीवितः 
लोक्ोकितयों को एकत्र किया जा सक्ता है 1 हमारे गांव मे एक कह्‌।वत हैः 
स्यात दो व्यन चग" हयात धोनी का चिराग-किन्त॒ मेने इस कहावत कोः 


= र 
1. क्रिसी एतिहासिक भथवा फरजी घटना की ओर संकेत-सूचक 1 


हमारा साहित्य "85 / 103 


कहीं अंकित नहीं पाया ओर अव बिजली के माने से यह कहावत मृतप्राय हो 
गर्ह है । इस कहावत के पीछे एक धोबी का घर है । गृहस्थी ग्रीव तो थी ही 
किन्तु घर के मालिक कौ वातों पर उसकी बहुएं तुरन्त ध्यान नहीं देती थीं । 
जव वह घर वालों को चिराग जलाने के लिये. आवाजदेतेथे, तोउस की वात 
षर घन्टों बाद अमल होता था ओर शाम को जलने वाला चिरागु रात कं पिछले 
पहर मे जलता था । अतः यदि कोई व्यक्ति किसी वात पर देरसे कायं करता, 
त्तो उसे का जाता था--काम इस प्रकार करते हो जैसे हयात धोवी के घरमें 
चिराग्‌ जलता है । इसी प्रकार न जाने कितनी लोकोक्ितियां प्रत्येक गांव की 
धरती में छिपी होगी या मर च॒की होगी । 

कश्मीरी कहावतो पर संस्कृत, फारसी, उद्‌ तथा पंजाबी का प्रभाव 
परिलक्षित होता है । पंजावी कहावतों पप्तो कद्मीरी प्रभाव विलकल स्पष्ट 
है किन्तु यह वात हम कछ आगे चलकर करेगे । 

कश्मीरी कहावतों की आत्मा में ज्लाकने से यह वात स्पष्ट होती है कि 
डन प्रर ऋतु, भूगोल, परवतो की विशिष्ट-संस्कृति, सामंती व्यवस्था तथा 
भ।र्‌तीय तथा मध्य एशियायी परिवेश का काफी प्रभाव पडा है। 


इन कठावतों में लोक जीवन के सभी पक्ष दष्टिगोचर होते । इनमें 
लोगों के सुल-दुःख, कोध का प्रदर्शन (शोषकों के प्रति), आणा भौर हंसी के 
अतिरिक्त शाश्वत-सत्य ज्ञलकता नजर आता है । इन मे सम्प्रदायवाद से घृणा 
कष्मीरियों की अतिथि पूजा, इन पर आने वाली दैवी-आपदायों तथा कई 
फेतिहासिक घटनाओं का संक्षिप्त किन्त माभमिक दिष्दणंन मिलता है । इन में 
पचतन्त्र की कहानियों तथा कई एेतिहासिक व्यवितयों के वारे में जिक्र मौजद 
है । अतः यह जन जीवन का वह मूकुर है जिसमे अतीत की कई मीठी भौर 
कंड्वी स्मृतियां शब्दवद्ध की गई हँ ओर यही कारण है कि.इनको कष्मीरी बोलने 
वालों ने अपने मन में सुरक्षित रखा है । इन को अच्छी प्रकार खंगालने से लोक- 
संस्कृति का कमिक विकास खों के सामने जीवित हो उठता है । 


इससे पूवं करि हम इस सम्बन्ध मँ उदाहरण दें, अन्य भाषाओं की कहावतों 
कै प्रमाव की वात की जाए । जहां तक कर्मीरी भाषा का सम्बन्ध है यह्‌ कभी 
भी दरवारी भाषा न वन पाई । पैशाची का युग हो अथवा संस्कृत का फैलाव 
फारसी की हुक्मरानी हो अथवा उद्र का जमाना", कए्मीरी को सरकार से वह 
सव क्‌छ न मिला जि्तकी यह्‌ हक्दार थी । अतः अन्य भाषाओं के सरकारी 
जासन पर ने से कश्मीरी का प्रभावित होना भनिवार्यं था । फारसी 
लोकोवितयों के प्रभाव के कछ उदाहरण लीजिये :- 
जु रोगन खुदने ग्बेह न नालम । 
ज्‌ दुम जुमबन्दनश आशुफतह आलम्‌ ॥ 
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१ विल्ली के धी खाने से आदमी उतना दुखी नहीं होता -जितना कि 
की दुम ज्ुलाने से । क्मीरी मे हु-व-हु यही कहावत इस प्रकार प्रचलिठ 
(व 

न्नारि हदि ग्यब ख्यनह॒ घुनह्‌ त्यत, 

लगान, यूत तंदि लंट निलनावनरं 1 
इसी प्रकार :-- 

्गवेह भिस्कीं अगर परदाश्ते, 

तुखमे गुंजक अज्‌ जहां बरदाश्ते ।' 

अर्थात्‌ यदि विल्ले के पर निकलते तो ज्ञीलों में मूर्गावियां कहां रहतीं । 
ओर इसी का कश्मीरी रूप : -- 

श्ररिसटएे पह येन, 
सरन रोज॒न न पिन ।' 

एक ओर उदाहरण देकर उदं की ओर चलें ।-- खुदा पंज अंगुश्त यक्सा 
न कद--“अथस मंज छनह्‌ पांचवे ओंशजि हिशि ।' हाथ में पाचों उंगलिर्यां एक 
-जैसी नहीं होतीं । 


1. उदं -- जानहैतो जहानदै 
कष्मीरी --- जुव ओर जहान ओर 
ध -- दरियामें रह के मगरमच्छसे वैर 
कश्मीरी -- “अख ख्वजस सूति बतह ख्यो न, व्ययि सिनिस कुन 
अथह न्युन' 
3. उदु -- साच को आंच नहीं 
कश्मीरी - जिस्‌ धूनह जंगल 
4. उदर -- दरवाजे पर बरात देवो तो दुल्हन के कान छदो 
कष्मीरी -- “नारह विजि करूर खनुनः 
5. उदु - अंगूरखहदहे। 
कश्मीरी -- पिलिमनते च्वकी गाम 


कदमीरी कहावतों का प्रभाव किस प्रकार पंजाद्री पर पड़ा है इसके 
-यद्यपि बहुत से उदाहरण दिये जा सक्ते हँ किन्तु लेखं का शीषंक सामने रखते 
हुए थोडे से उदाहरण देना उचित रहेगा-- 
1. पंजाबी . -नभग लगियां खूहं खनना 
कष्मीरी -नारह विजि कूर खनुन 
हिन्दी अथं--कोई काम बहुत जल्दी मे करना 
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2. 


द 
2 


4. 


5 


इ 


पंजाबी -अदरह खल करनां 
कश्मीरी --अदरह खल करम 
हिन्दी अथं--विगाडना 
पंजाबी --अर सरे करने 
कश्मीरी -अरह्‌ सरह करनि 
हिन्दी अर्थ--वेकार समय गंवाना 
पंजाबी -बग्‌ वटियां 
कश्मीरी --वग्‌ वटुन 
हेन्दी अर्थं - विस्तरा गोल करना 
पंजाबी --शाल जमादारी 
कमीरी - णालह जमादाँरी 
हिन्दी अथे --वह्‌ कायं अपने ऊपर लेना जिस मे आदमी स्वयं फस 
जये । 


प्रकार निम्नलिखित कहावतें कश्मीरी तथा कष्मीर घाटी के पंजावीः 


वाले दोनों ही उपयोग में लाते हैं 


1 


2 


3. 


4. 


हन वोरान कारखानह्‌ पक्रान 

(कृत्ता भौकता है पर कारवां चलतारहै) 

एेजर यि ख्वशकरीति कर 

(धन, जो चाहु करे) 

आसुन वथ हावान नासुन मंद छावांन 

(पसा पास हो तो मागं स्पष्ट दिवाई पड़ता दहै किन्तु हाथ खाली 
हो तो आदमी लज्जित होता है) 

पर्‌ गगुर करान गर गगरन लार” 

(पराया चूहा वर मे रहने वाले चूहों को भगाये) 


इ प्रकार डोगरी ओर कश्मीरी की इन कषावतों वा मुहावरों का साम्य 
भी देने योग्य ह : - 


1. 


डोगरी -ऊना छलकं द्रुनां 

कश्मीरी --छररई मट छि मजान 

हिन्दी -अधजल गगरी छलफत जाय । 

डोगरी --साज्ञे वव्वे, कन कोई जाल कुन कोई दन्वै 


कश्मीरी --शराकतेच ल्यज छि फुटमच चूवतिस प्यठ 
हिन्दी -्साज्ञी मां गंगान पावे 
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3. डोगरी --कजा राजा भोज, कजा गंगू तेली 
कष्मीरी --कति राजा भोज तह्‌ कति गंगू तीली 
हिन्दी --कहां राजा भोज ओर कहां गंग्‌ तेली 


यहां यद्‌ कहना उचित रहेगा कि कष्मीरी ओर डोगरी कहावतों के ` 
तुलनात्मक अध्ययने इपर दिशामे काफी काम हो सक्ताहै। तारा स्मैलपरी 
के अनुतार, उन्होने ग्यारह हजार डोगरी कहावतें मौर मुहावरे इकट्ठा करिये 
टं; कर्मारो कटावतों की पूरी संख्या इस लिए बताना कठिन है कि कश्मीरी 
कटावता को पूणं रूप से एकव नहीं किया गया है । मेरे विचार में हमे किसी 
भाषा कौ ठेठ कहावतों को ही भविक बुनियाद वना कर चलना चाहिये । भव 
कृ कष्मीरी कह्‌वतों की पृष्ठभूमि को लेकर विषय को असली वात की ओर 
माडल । जव कोई किसी के किये उपकार पर आभार प्रकट न करे तो यह 
रावत कही है :-- 
खोतुस ति पानं 
वोयुस ति पानं 


अर्थात्‌ मैते स्वयं ही सव कृ किया है आप का एहसान कोई नहीं । 
कहते हँ किं एक गोजर एक लम्बी चीड़ की टहनियां काटने के लिये उस पर 
चढ़ा । जव वह वृक्षक ऊपर वाले भाग पर पहुचा तो चिल्लाने लगा-लोगों 
मृज्ञे बचाओ, भै गिरा । यह सुन कर कुछ लोभ एकत्र हुए उन्होने गोजर से 
कहा-षान खुदा के लिए कृ नियाज्ञ का प्रण करो । इस पर उसने भेस 
नियाज के लिये रख ली । जब वह कु नीचे उतरा तो उसका भय कुछ कम 
हो गया ओर उस ने मनम कहा, नहीं भसे के बदले गाय ठीक है । जव वह 
कृ ओर नीचे उतरा तो कहने लगा, चलो बकरी ठीक रहेगी । चंद गज 
जर नीचे उतरा तो मुरगीं पर उतर आया । जव वह्‌ भूमि पर ठीक प्रकार से 
आ गया तो कहने लगा- काका मै चढ़ा भी स्वयं ही ओौर उत्तरा भी स्वयं 
ही-- अब नियाज किस वात का। 


इस लोकोक्ति में गोजरों के कष्टपूणं जीवन ओर उनकी गरीबी का 
आभास मिलता है । 

एक सरकारी अधिकारी के घूस खाने के कृत्य को विनोद के सूप मे इस 
प्रकार सुरक्षित किया गया है--“गोँव ख्यव दस्ता" अर्थात्‌ गाय पगड़ी खा ` 
गई 1 

कहा जाता है क्रि एकं तहसीलदार काफी घूस लेता था । इसके पास 
दो आसाभियों का एक केस आया । इनमे से एक ने तहसीलादर ह खुश 
करने के लिये एक पगड़ी दी । तहसीलदार ने उसे विश्वास दिलाया कि फंसला ` 
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उसी के हक में होगा । कुछ दिन के पश्चात्‌ दुसरा धड़ा एक गाय ले आया, 

ओर केस का फंसला उसी के हक मे हौ गया । जव पहले व्यवित ने इस सम्बन्ध 
मे शिकायत की तो अधिकारी ने कहा कि-- “उनकी गाय तेरी पगड़ी खा 
गई ।° इस प्रकार की लोकोक्तिथों से लोगों की परवशता साफ नजर 
आती है । < 


लोगों के अभिज्ञ, अवयवा मखं होने के सभ्बन्धमे कश्मीर के एक गांव 

मो तलहोम' (मातुलाश्रम) के सम्बन्ध मे कई कहावतें प्रसिद्ध है । आज इस 

गाव के रहने वाले काफी प्रगति कर गए है ओर खासे वृद्धिमान है किन्त 

इतिहास ने क्रिस मुआफक्ियादहै। इष गांव के अतीत मे सादा लोगों क 

जीवन कितना विचित्र था इस वारेमें कृ हास्यास्पद कहावतें चली आ रही 
है ओर आज की स्थितियों पर लागू की जाती है 


=. 


इसी गाव के एक घर में चूते मे शहतूत के वृक्ष की लकड़ी जलाई गई । 
इस लकड़ी का अंगारा चमक रहा था। यह रात्रि मे कृष ओर प्रज्जवलित 
हमा तो परति ने पत्नीसे कहा-- “लगता है चूल्हे मे कोई माणिक्य है ।› पत्नी 
ने कहा--““हां मृ्ञे भी एेषा ही प्रतीत होता है 1 दोनों उठ कर इसे ऊन की 
पेटी में सुरक्षा के लिए रखते हं। रात को लकड़ी की पेटीमें रते उनने 
आग पकड ली ओौर इस प्रकार मकानमें आग लगः गई । क्रिन्तु दोनों पति- 
पत्ती को, न मकान जलने का दुःख थाओरन दूसरी चीजों के नष्ट होने 
"का, यदिवेदुःखीथे तो केवल इसलिए कि इस आग मे उनका माणिक्य जल 
कर राल्ल हो गथाथा। यह कहानी सत्यहैया नीं किन्तु कहावत का प्रयोग 
अमी तक जारी है। 


इसी गांव से सम्बन्धित एक भौर कहावत भी देसी है कि मह से स्वतः 
` हंसी फूट पडती है :- 


दाह गज सनि व्याह, दाह गज व्वगनि क्याह (अर्थात्‌-- दस गज ऊपर 
` दस गज्ञ नीचे, एक बरावर) 


ते ठ फि गांव का एक व्यक्ति सफेदे की टहनियां काटने के लिए 
"उस पर चढ़ा । किन्तु उसने टहनियों को नीचे से ऊपर की ओर तराशना 
मारम्भ क्रिया जव करि उपति ऊपर की शाखाभों को तराशते-तराणते नीचे आना 
` चाहिये था । किन्तु अव वह इस गलती के कारण उपरर से नीचे ने मे मसमथं 
"हो स्ह। था । इस पर य व्यकित चिल्लाने लगा -“मुञ्ने वचामो, मन वचाभो ।' 
सव ने सलं को ओर .गांव के मुखिया को पकड़ लाये । मुखिया ने कछ देर 
अपने मस्तिष्क पर बल देने के वाद कहा रस्सी फक कर इसे नीचे उतारो 
न्लोगों.ने सा ही क्रिया मौर वह व्यक्ति नीचे गिर कर मर गया । जब उससे 
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इस सम्बन्ध मे पृछा गथा तो उक्षन कहा-र्मनेएककृएंसेजो दक्ष गज गहरा ` 
था एक व्यविति को वाह्‌ निकलवाया था, वही तरकोव मेँइसपरभी 


अजिमा रहा था । जव लोग भाज भी गलत काय करते हैँ तो यह्‌ कहावत 
दोहराई जाती है । 


पचतन्त्र कें आधार पर वनी एक कहानी से कहावत बनी है-- 
वन वन करनह छ वन नशानः 


थात्‌ वार-वार कहने से जल मी नष्ट होता है । अप्रेजी में कहावत 
सी-- 


र 


है, इ 
“(1*€ € 00& ९0 12716 876 1418 1771. किसी को लगातार ` 
नुरा कहते जाओ ओर उसे फसाददो। 


ष्मीरौ कहावत है कि एकं फिसान एक वषे को लिये जा रहा था। 

माश म उस कोई व्यक्ति मिला भौर फिसानसे कहा यह कृत्ता कहां से लाये ` 
हो । किषान यह सुन कर हसा ओर चलता गय। । कठ देर चलने के पश्चात्‌ 
उस एक ओर व्यक्ति मिला भौर कठा कैसा सुन्दर कृत्त! खरीद लाये हो | किसान 
न एक वार्‌ वड को देखा ओर सोचने लगा फि यह लोग इसे कृत्ता वयो समन्ञ 
रदे हं। भागे चल कर उघे एक ओर व्यक्ति मिला जिसने व री वात फिर 
दोहराई । किसान अव अचम्भे ये पड़ गथा । उक्षन इस व्यक्ति से जो आयु में 
बड़ा था पृछा क्या सचमृचमें यह कुत्ताही है? वयोवृद्ध ने उत्तर दिया-- 
“हां भाई यहां के कृत्तेएेसे ही होते है । इसे छोड दो, नही तो लोग तुम्हें पागल 
करेगे ।'” इस पर किसान ने वच्डे को आजाद कर दिया भौर तीनों जंगली चोरों 
ने उसे हथिया लिया । पंचतत्व की कथा में किसान के स्थान पर ब्राह्मण आता 
है ओर बच्डे की जगह भे 

अतिथियों का आना जैसे आज खटकता है वैते ही तव भी खलता था जब 
लोग वड़ी कञठिनाई से अपना गुजारा चला लेते थे । इसी सम्बन्ध मे एक प्रसिद्ध 
कश्मीरी कहावत है-- 

“वछिस लांगिथ पचि जनः 

(अर्थात्‌ वच्डे की आड्‌ में अतिथि को) 

एक दिन एक व्यित शहर में रहने वाले एक मित्र के पास गया । चाय 
पानी पीकर वह सुताना ही चाहता था कि आंगन मे एक बछडे को आवाज 
आई । पत्नी जो मेहमान के भाने से तंग पड़ गई थी, बच्डे से कटने लगी-- 
जाकर मर कहीं । अभी से सेहन मे आकर वैठ गया कमवखत । 

अतिथि को संकेत मिला ओर वह गृहिणी का यह्‌ वाक्य अधूरा ही सुनकर 


हमारा साहित्य "83 / 109. 





-भाग चला । “अभी तो देरक्या हुई दहै, अभी तो आदमी बम्बर्ईसे लौट कर आ 
सकता है । 
प्रसिद्ध दहिन्दी अथवा उदं कहावत “दरध का दुध ओर पानी का पानी", 
कश्मीरी मे - दुक दस तं आवुक आवस -आज तक खूब चलती रहै । इसके 
` पीछे जो कथा आती है वह संप मे इस प्रकार है-- 
एक दूध बेचने वाला दुध में आधाभाग पानी मिलाता था। एक दिन 
उसने इकट्ठा कयि धन को थले मेँ डाला ओर एक बड़ी गाथ लेने चल पड़ा । 
रास्ते मे एक वृक्ष के नीचे कृ देर वैठ कर उसे नींद आ गई । जव व्रहुसो कर 
उठा तो थला गायव । ऊपर देखा तो थला वंदर के हाथ में लटक रहा था, जो 
उसमें से एक सुपथा नदीम ओर दसरा नीचे गिरा रहा था) वेचारा दुध्र वेचने 
वाला दुःखी होकर यह सव कूर देख रहा था । जव अन्त मे धैला खाली हुभा 
तो गाय. खरीदने के लिए साथ लिए हुए रुपयों का केवल निसफ भाग वच चुका 
या। वाप्त आकर उसने अपनी पत्नी को सारी वात सुनाई भौर इस पर 
कहावत चल निकली । यह कथा भी वाहर की ही प्रतीत होती है । 
कू ठेठ कण्मीरी कहावतें हंसने पर विवश करती ह-- 
चोचि वरि मजह नेरया अंज 
क्या एक रोटी से मुर्गावी निकल सकती दै) इस कहावत के पीछे एक 
गंदे नानवाई की कथा है जिपकी रोटी से एक जू निकल आई थी । छोटी रकम 
पर अधिक लाभ मांगते समय अथवा खाने की किसी वस्तु से कोई वाल आदि 
निकल आये तो वह्‌ कहावत दोहराई जाती दै। 
मुल्ताओौं भौर मालूनों के उशत जीवन के सम्बन्ध मे जो उनके मुरीदो के 
-प्रायः विरुद होता है कई कहावते कश्मीरी में प्रचलित है 
1 “काह तह काह गयि जतोवहु चो+चि 
(ग्यारहं ओौर ग्यारह जोड़ कर वाईस रोटिया) 
-2. (मलन केर गांठ हलाल' 
मुल्ला ने चील को हलाल बताया) 
3. मलह ख्ययि कलंह्‌-नोन तथ छनह कंटः 
(मुल्ला यदि नंगे सिर खाये तो कोई आपत्ति नहीं) 
4. न पीर अजस न मंज 
(किसी वात से सम्बन्धित न होने पर कहा जाता है) 
3. “जओखुन सोँवनि जदं 
(जव किसी व्यक्ति को कोई वात जो वास्तवमेंसत्थन ही 
प्रभावित करे, तो उस समय इस कटावत को प्रयोग मेँ लाति है) 
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कथ्मीर के प्रसिद्ध बादशाह (वडशाह) से सम्बन्धित अत्यन्त विचित्र 


च्हावत है-- 


जरि वूज वहि वंहरि बडशाद मूद' 
(वहरे ने बारह वषं के पश्चात्‌ सुना कि वड़शाह मर चका है।) 


1420-10 ई० तक कश्मीर पर राज करने वाने जनल आबदीन को 
लोगों की समस्याओं की चिन्ता रहती थी । कमराज (उत्तरी कप्मीर) के एक 


इलाके में पानी पहुंचाने कौ चिन्ता वड़शाह्‌ को परेशान कर रही थी । उसने एक 


फकीर से इस कठिनाई को दूर वरने के लिए सलाह मांगी । फकीरने कहा कि 


फलां नदी कै उ द्गमस्थान पर पाले चावल वांटो। वहां उद्गम कास्वामीओ 


उपस्थित होगा । उकीसे पानी देने की प्राना करो । वादशाहने यही किया। 
जल-स्वामी ने वादशाह्‌ से कहा कि उस स्थान तक पानी एक शतं पर पहंच 
सकता ठै कि पानी उतनी ही देर तक चलता रहेगा जितनी देर अमुक बहरा 
वडशाह के मरने का समाचार सुने । बादशाह ने श्तं मान ली ओौर जल 
स्वयं इच्छित स्थात पर पहुंच गया । वारह वपं तक वहरे ने बड़शाह के मरने 
की खवर न सुनी । किन्तु बारह वपं के पश्चात्‌ जव उसने यह समाचार सुना 


तो उस इलाके में जल का चलना वन्द हो गया । यदि कोई व्यवित कोई विशेष 


समाचारदेरसे सुनेतोरेसे मौके पर यह कहावत कही जाती है। 
कश्मीरी कहावतों को करई जानवर उठाये लिये चलते हैं इन मे गीदड़, 
शेर, रीछ, कत्ता, गाय आदि आति हैँ । पक्षियों मे कौभा, चील आदि, वृक्षों में 


-तूत, चिनार, अखरोट आदि सम्मिलित ह । 


कामदेव, मिट्टी का माधव, लुकमान, अफलातून (?1910) राजा हषं, 
प्रसिद्ध राजा 'जम' ("जामे जम-जम का प्याल)) नमरुद आदि के नाम भी करई 


कश्मीरी लोकोक्तियों से सम्बन्धित दै । 


कुछ लोकोवितयों में कारीगरो के जीवन की ज्ललक भी भिलती है। 
कश्मीर के विचित्र पशु 'हांगूल' को एक कहावत में सुरक्षित किया गया 


ड । कहावत है-- 


हांगलो करयो शुपि सूति वाव्‌ 
नफहूक छ लस्लेह गारह मो पाव्‌ । 
णे “हांगुल' (बारहर्सिगा) मँ छाज से तुज्ञे टवा खिलाऊ। लाभ करौ वात 
छोडो, हमें घाटे से बचाओ \ यह कहावत उस समय काम में आती है जव किसी 
कायं मे कोई विशेष लाभ प्राप्त होने कौ आशान हो। इस कहावत के पीछे 
किसी सरकारी-रखाव से भागे हुए एक बारहसिगे कौ कहानी है जो भागा-भागा . 
किसी गांव में पहुंचा था । गांव के सव लोग उपे राजाके पास ले गये ताकि 
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उने कछ इनाम प्राप्त हो । किन्तु सरकारने उन इनाम देने कौ बजाय एकः 
हाकरिम से दूसरे के पास भिजवा कर परेशान कर दिया ओर अन्त में'उन्है 
बारहसिगे को पुनः उसी “रख में पहुंचाना पड़ा जहां से वह भागा धा 1 इस पर 
इस कहावत को जन्म मिला । 

कहावतों के पीछे दी हुई सभी कहानियों के लिए एक पुस्तक चाहिये ॥ 
संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि कश्मीरी कहावतों में यहां का इतिहासः 
चपा है ओर छिपी है लोक जीवन की सामाजिक, आधिक तथा राजनतिक 
विडम्बनाओं ओर आशाओं की एक लम्बी गाथा जिससे कष्मीर के विभिन्न 
युगो की सांस्कृतिक धरोहर के पन्ने पलट कर वहुत कुछ सामने आता है । 
यह कहावतें एक एेसा इतिहास प्रस्तुत करती हँ जपे साधारण, सीधे-सादे ओर 
कठ्नाइयो से लडते हए लोगों ने लिल्ला है । कटावतों का यह्‌ इतिहास आने 
वाले युगो मे कंसा होगा, कौन जाने ? 


कश्मीरी पहे लिया 

लोक्र-साहित्य के अन्तगंत लोकोक्तियों, कहावतों तथा मुहावरों के 
अतिरिक्त पहेलियो का एक विचित्र संसार भी दृष्टिगोचर होता है । पलियां 
प्रत्येक भाषा कौ सम्पत्ति है । जहां तक कश्मीरी पहेलियों का सम्बन्ध है, इनमें 
भाषा गठन, रचना-कौशल ओर साहित्यिक व्यवहार स्थान-स्थान पर नजर आता 
है । कल्चरल अकादमी श्रीनगर हारा लोक-रीत तथा लोक कथाओं के जो 
संग्रह प्रकाशित हुए हँ उनमें कछ पहेलियां भी सम्मिलित की गई हैं । 

कश्मीरी पहलियां एक साथ अलग से एकत्र करके अभी तक प्रकाश मे नहीं 
आई है । अतः इनकी संख्या के सम्बन्धमें भी कुच कहा नहीं जा सक्ता । हां 
यह्‌ वात स्पष्ट है कि पहेलियों का जन्म अत्यन्त प्राचीन काल से होता जाया है। 
इनके जन्म का कारण है मनोरंजन ओर दिमागी कसरत । यही कारण है कि 
आकषुनिक युग में हमें पहैलियो का गठन बहत ही कम मिलता है । 

कश्मीरी पहेलियो पर जव दृष्टि पड़ती है तो इन मेँ उन्हीं वस्तुओं का 
प्रयोग नजर आता है जिन का सम्बन्ध मनुष्य की उन वस्तं से है जिन का 
आविष्कार उसने बेती-युगमें किया था । इन में कश्मीरी परिवेश स्पष्ट 
अलकता दिखाई देता है ) नीचे दिये गए शब्द इस कथन को स्पष्ट करेगे :-- 

चावल, मिचं, अवालील, पनचक्करी, पशुओं को बाधने की रस्सी, कृदाल, 
अखरोट, दही बिलोना, पव॑त, चन्दर, साग, पक्षी, चरखा, दीप धुआं, वफ, स्थूलः 
जल, कलम, तारे, हन गौर वल, मिट्टी की हंडिया, मूग, चादर (लूई), तेरना, 
कूबरं इत्यादि 1 
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इन पहेलिग्रो मे कल्पना की उठान, शब्द-दयन तथा सन्दर तारतम्य साफ़ 
नजर आता हं । इनमें जो जीवन चित्रित हु है वहु प्राय ग्रामीण दहै, जिससे 
एसा भाष होता है कि इनका जन्म भी दटातमे दही हा है। 


कई पटेलियो मे शब्दों की तुक-बन्दी भी मौजद & । आइए कुछ पहेलियों 
सं इस कथन की पृष्ठि करं । 
1. हेरि बोध पंडित वोजुल जामह्‌ गेडिथ 
इसमें पंडित तथा गंडिथ शव्द एक छन्द मेँ प्रयुक्त हए है । पहेली का 
अथं है-- 
आया ऊपर से पंडित 
पहने है वह॒ लाल .पोशाक 
पहेली का संकेत लाल मिच॑कीओर है। पेलि का उत्तर देने के लिये 
कश्पीर मे एक विशेष ढंग चला आ रहा ले कोई पहेली वताता है । 
यदि उत्तर देने वाले ने ठीक-ढीक स्पष्टीकरण किया तो अच्छा नहीं तो पृछने 
वाला कता है कोई गाव दे दो । तदनन्तर सुनने वाला कोईभी गांव दे देता 
है । गांव का नाम सुनने के पण्चात्‌ पठेला का उत्तर चाहने वाला व्यक्ति 
ताद 
फलां गांव पर म राज कलूग। । य ओौर राजा मिश्री खाये, 
हड्डियों तोडे। गंदा होवे त्‌ । सात यारवलों (पनषटो) से तू 
आयात्‌ ?। ओर फिर पहेली का मतलब बताया जाता है 
इससे स्पष्ट होता है क्रि इन पहेलियों का सम्बन्ध सामन्ती-य॒ग से हीदहै। 
चन्द्रको जित वस्तु से एकर कश्मीरी पैली में उपमादी गर्हे वह्‌ है धान के 
भूसे से बना एक खाद्य पदाथं जिसे ° 'यांजः' कहते हैँ । पहेली 


ओर कृत्ताः 


त्‌. 
धन धो ले 


बालस प्यठ कोम “धांज 
न पिल्यस चानि मोन 
न पिल्यस्त म्यान मोज 


अर्थात्‌--. पव॑त पर भूमे की रोटी 
तेरी माताष्ट्‌ न पाये 
मेरीमाताष्ट्‌न सके 
स्यूल के पौदे से सम्बन्धित एक अत्यन्त सुन्दर पहेली की रचना न जान 
कब हुई है । पहेली है-- 
“अखत पनचे चूादरे मोखुतह पंदाह्‌ लछ 
या दिम गामहं लच नतह थवे पतह यछ“ 
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सुन्दर धागे कौ चादरिया, मोतौ पन्द्रह लाख 
यादो गांव लाख, नहीं तो यक्ष लगाऊं तेरे पीठे 
पहेली मे यक्ष पीछे लगाने से एेसा भान होता है कि यक्ष जाति अवश्य 


-कश्मीर में रहती थी ओर अन्य जातिवां उन से डरती थीं । गनहार (स्यूल) 
के पौधे का इस प्रकार का वणंन जितना रुचिकर हे, 


`. धुएं के सम्बन्ध मे वनी एक पहेली नीचे दौ गई पंजावी पहेली से अच्छी 
तरह मेल खाती है :-- 
मांजमोन जमी 
, पृतषछत.नाल लमके 
ओर कश्मीरी पेली है-- 
ज्योंही पाया जन्म 
चढ़ा तीजी मंजिल पर वह्‌ 
एक अग्र जी पहेली है-- 
7४01४-00> 1111९ 8 110 
0७010€0-76856 15146 15 110. 
यह पैली अंडे पर आधारित है मौर कश्मीरी में ठीक एेसीही पहेली है, 
कन्तु कहने का ढंग विलक्षण है-- 
सोनह्‌ संजि कयंजे रोपह सुद ठान 
युस तथ तुले सु पहलवान 
अर्थात्‌ -- 
सोने कौ ¶किजी' पर 


चांदीका है ढकंकन ` 
वीर वही जो उसे उठाये 


अण्डा यदि दोनों सिरो से जोर से दवाया जाये तो वह कदापि नहीं टूटता । 
इसी प्रकार तारों भरी रात का वणेन एक विचित्र पहेली से किया गया है-- 
“कालह वो वुम मोगहं उलाह्‌ 
सुबहन न कनी" 
मगकीवेतोसायंकी 
प्रातः उसे देवा न कहीं 
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दही विलोने भौर छाछ से मक्वन निकालने की क्रिया का वणन एक भौर 
तरीके से इस पहेली में दर्शाया गप्रा है -- 


पौर न्यच रह वसान 





संदरस बसान छाटि ~ नच 

ध] < ५ ~^ ॐ च 
दंदह मालन श्रो करान 2 - 
शीनस वरान मानि, < (19242 ध 


-अर्थात्‌--पीर-पुत्र एक वहता जाय 
तेरे बीच समन्दर के 
बाजे दांत की मालयं ओ, ` 
हिम-मानियां करे एकत न 
मंदानी को पीर-पृत्रसे, मटके को समुद्र से, दही विलौने की आवाज को 
दांत बजने कौ भावाज से भौर मक्खन इकट्ठा करने को हिम की मानियां बनाने 
से उपमित करना एक कवि काही काम हो सकताहै। 
ज्ञाड़. से सम्बन्धित क्मीरी पहेली तीचे दी गर्ई अंग्रेजी पहेली से मेल 
खाती है-- 
७065 91] 0४९ 116 1007 77 116 0६४ 
2716 5180705 17 1176 (णाल 21 पाहा. 


कएमीरी पहेली है-- 
““ओरह योरहं यिवन नचिथ 
व्यहुन बरस तल” 
हिन्दी -- यहां बहां से घूम के भये 
बंठे हार समीप | 
चख से सम्बन्धित पहेली भी उत्तम बन पाई है 1 पहेली है :-- 


<“रग-न्‌-रंगी जानावारा मीम रंगी पन 
रजि लमन बांलतिगारा तम्युक माने वन” 
रंग-ब-रंगा पक्षी एक 

धागा मेमकेरंगका 

खेचे धागा जादूगर इक 

इस का अथे बता 
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पनचवकी से सम्बन्धित पहेली,कितनी हास्यास्पद है-- 


अर्थात्‌-- 


(बर दिथ खर नचनः 


नाचे गधा, ह्वार है वन्द । 


अन्त मे कछ पहेलियां ओर उनका हिन्दी अनुवाद द्या जाता है :-- 


पः 


6. 


"छो दुई मोदट्‌ कविर कोन 

पांचौ वायौ रटिथ चोन, 

छोटा मोटा अन्धा एक 

पांच भाइयों ने लिया घसेट (चावल का लुकमा)ः 


बालस प्यठ मिनि-मेर ओश त्रावनः 


` रोये हिरनी पवेत पर (पीच निकालने की क्रिया). 


"बालस्‌ प्यठं त्रेलह-कुज 

स्व व्व्चज नार 

अख हना ख्यमह ही 

स्व टथठ हारः 

पवत पर है सेव का पौदा 

लालो-लाल है जो 

खाता इस से सेव एक 

है वह्‌ कड़ा सारा (मिचं का पौधा). 
“हेरि वंछ ह ट बर-हंगन रंड' 

आई ऊपर मे पटिया 

पकड़ा उसको द्ार-शिखा ने (कघी). 


“अर्मांनि पकन कक्क(या 

जंगन वलिथ किरमाया , 

स्व कस स्यानं पिर-बायाः 

उड़ शृल्य मे पक्षी एक 

पंजो मे पहने वस्त्र विशेष 

पीर-पत्नी वह मेरी कौन ? (अवाबील). 


1 


“मूदयुत जिन्दस थफ कंटिथ 
मुरा पकडे जीवित को 1 (शु बाधने की रसती) 
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'मूदिमं तिस हे सितिस ॒चिन्दं अन्दरमः' 
मुर्दा हाथी कौ जीवित आते (मकान) 


“शाल चाव गोफि मंज लेट छस ननीः 








10. 


11. 


12. 


4. 


5. 


गीदड़ घुसा गुफा मे पर, 
पूछ है उसकी नंगी 


“हेरि बोध जेदहं शाल जेदह त्रोविथः 


उपर से उतरा गीदड़ 
फक फटे हुए कपड़े 

(लटि रोस म्यवह्‌ व्याह ? 
दुम विनामेवा कौन ? 


शयोरंह ग्न असन असन 
तोरह्‌ यिवन वदन वदनः 
हसता हसता जाये 

रोता रोता अये 

“शुफतह शुफतं ह्‌ यंद व्यंद 
आराक्रिसूती कपटन 

व्ययि त्युथडइ्‌ सपदन' 
पक्का पक्का इक तरवूज 


काटो खञ्जर से उसको 
फिरवैसेकावैसाहो 


“दमि रुस्तंड रगि पयलः" 
बिना दरद के रग पर फोड़ा 
“छोटुई मो दुई कदावार 
कख ट दिवन जोरावार'" 
छोटा मोटा कदावार 

चीखे जव तो जोरावार 


“कलह तरे तं जंग दाह” 
तीन शिर ओौर टगे दस 


(आग निक लने का कडछा) 


(अखरोट) 


(नमक) 


(घडा, कलष) 


(कबर) 


(गिल्लर) 


(वन्दुक) 


(हल वाहक ओर बैल) 
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णमी 


16. 


17. 


18. 


वाकम ऋ 


«अन्दर कुठिस गंदर काह 

तिम छि बिहिथ ताह ब ताह” 

भीतर कोष्ठ के बेटे ग्यारह 

वेढे है सव तह पर तह (मुह) 
सर होख त पोच कंज मोःधि 

(सर सूषे ओर सांप मरे) (दिया वाती). 
““बालस प्यठ मिनि-मर लेट त कोर मिलविथ 

योरह खचस पी चह कन तोरह वाजिन गिलविथ' 

पवत पर एक हिरनी वटी 

दुम शौर गदंन एक किये 

चढ़ा छोटा-सा पक्षी एक 

पकड़ हाथों से लिया उतार (ताला ओर ताली) 


[1 
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डोगरी लोक~कथाए- विश्लेषण तथा 
अध्ययन कौ सीमाएं 


[1 ङ० सत्यपाल श्रीवत्स 


भारत के अन्य प्रदेशो के समान डोगरी लोक-साहित्य की समृद्ध विरासत 
पर भी हमें गवंदै। यह वहुमुखी तथा वहु-आयामी लोकसाहित्य समय-समय पर 
इ्ग्गर के लोक-मानस से उद्भूत होकर कुछ वषं पहले तकं मौखिक परम्परा से 
ही सुरधित रखा जाता धा, परन्तु अव धीरे-धीरे इसके संकलन, संरक्षण, 
सम्पादन तथा आधृनिक पद्धति से छिट-पृट रूप में इसके अध्ययन की ओर कू 
उत्साही विद्वान्‌ एवं लेखक प्रवृत्त हए दँ । तारा स्मेलप्री जैसे कछ डोगरी प्रेमी 
लेखकों ने इस दिशा मे निजी तौर पर कच्छ मुहावरे, कहावत, पहेलियां आदि 
एकत्र करके उनके कोश तयार करक प्रशंसनीय कायं किया है तथा जम्मू-कश्मीर 
की संस्कृति साहित्य अक्रादमीने भी डोगरी लोकगीत तथा लोक-कथाएं एकत्र 
करवा कर इतके संग्रह तैयार करवाने की परियोजना बनाई हुई है । अव तक 
केहरि सिह, नरेन्र खजुरिया के संपादन मे सात तथा ओम गोस्वामी के सम्पादन 
मे छः डोगरी लोककथधाओं कै संग्रह निकल चुके हैँ । यह्‌ निस्सन्देह लोक साहित्य 
प्रेमियों के लिए भारी हषं का विषय है । आशा है कि यहं परियोजना उत्तरोत्तर 
अपने उदहृश्य मे सफल होती चलेगी क्योकि डोगरी लोक्-साहित्य का अक्षयः 
भण्डार अभी भी इग्गरप्रदेशके सुदूर भागोंमें व्रखिरा पड़ा है, संकलन केः 
पश्चात्‌ एक दूसरी मरहत्वपूगं चुनौती के सामने आकर खड़ी हो जाने कीः 
सम्भावनासे भी हम कदापि इन्कार नहीं कर॒ सकते, वह है लोकसादित्य केः 
अध्येति द्वारा इनके अध्रनातन लोकसाहित्य विज्ञान की दृष्टि से विष्लेषणात्मकः 
अध्ययन की । अन्यथा देश के अन्य प्रदेशों के लोकसाटित्य पर हो रहै वैज्ञानिक 
दष्टि से कार्यं की तुलना में हम बहुत पीछे रह जाएगे । यह एक गम्भीर समस्याः 
स्री है.ओौर चुनौती भी। क्योकि प्रस्तुत लेख का विषय केवल “डोगरी-लोक 
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कथ.एुं विश्लेषण तथा भअध्रयन की सीमाएं है अतः इसके कलेवर के अन्तर्गत 
रह कर ही हम अपने विषय कौ ओर प्रवृत्त होते हैँ । 


डां° सत्येन्द्र का यह कथन सवेथा उपयुक्त तथा यथार्थं है कि लोक- 
साहित्य में कथा-कहानो का महत्वपूणं स्थान है, क्योकि इसमे लोक-मानस की 
मूल भावना का प्रतिनिधित्व करने कौ अद्भुत क्षमता होती है । लोक-मानस की 
यहं मूल भावना ही किसी भी देश की सांस्कृतिक परम्परा की भी जन्मस्थली 
होती है। मतः किसी भी देश की सांस्कृतिक परम्परा का जितना जागरूक प्रहरी 
वहां का लोक साहित्य होता दै. उतना अन्य कोई माध्यम णायद ही टहो। 
समग्र लोक साहित्य में भी ले'क-कथाभों की तो इस विषयमे भौर भी भधिक 
उपादेय एवं आश्चयंजनक भूमिका होती है । 


अब यहां यह प्रशन उठता है कि लोक-कथा का उदय भौर क्रमिक विकास 
कव ओर किस प्रकार हुआ होगा ? सवप्रथम लोक-साहित्य के मध्येता का ध्यान 
इस महत्वपृणं प्रष्न की मोर जाना नितान्त अनिवार्यं है, क्योकि इस ओर सचेत 
तथा सक्रिय होनेसे ही इसके अध्ययन की आधारशिला रखने का उपक्रम बन 
सकता है । 


योरोपीय विद्वान्‌ होरेस हैमन का कथन है कि वैदिक साहित्य से आरम्भ 
करके पौराणिक साहित्य तक के समग्र साहित्य के अध्ययन से पता चलता हैकि 
उनम भी पगु-पक्षर्यो की कहानियां कहीं-कहीं पर उपलब्ध होती दह । इतना ही 
नहीं बौद्ध जातकों तथा जन.कथाओं में भी देसी कहानियों का अभाव नहीं है । 
इस प्रकार कौ सभी कहानियों मे नीति तथा उपदेश की वातं भरी पड़ी हैँ । 
अतः अनुमान है करि लोक साहित्य की यह्‌ विधा पञ्चतन्त्र की रचना से. बहुत 
पहले जन्म ले चुकी होगी । इतना अवश्य है कि पञ्चतन्त्र की कथाओं ने इस 
विधा कौ लोक्र-कथाओं को अवश्य ही बहुत हृद तक प्रभावित करिया होगा । 
वयह भी सम्भव है कि परम्परागत पशू-पक्षियों से सम्बन्धित कथाओं या आख्यान 
की कथाभों ने पञ्चतन्त्र की कथाओं के सृजन मे योगदान दिया हो । यह भी 
सम्भव है कि इन दोनों प्रकार की क्थाओंका सृजन अन्योन्याध्रित सम्बन्ध से 
हमा हौ 1 क्योकि लोक-मानत मे लोक-कल्याण कौ भावना सदा विद्यमान रहती 
दै, अतः -इस प्रकार को नीति-शिधा तथां जन-कल्याण सम्बन्धित लोक कथाओं 
का सुजन उसकी एक स्वाभाविक एवं मौलिक्र उदभावना हो सकती है। 

इसके साथ-साथ लोकमानस का सवे मःत्वपृणं पहलू मनोरंजन प्रदान 
करना भी है । इसीलिए साधारणतया अधिकांश लोक-कथाभों का उहेश्य केवल 
सरल बातों के द्वारा श्रोताओं का मन बहलाना ही होता है जिनमे न नीति की 
चात है नतकनीक कौ जो भले ही अत्यन्त साधारण कोटि का माना गया हो परन्त 
मनोरंजन लोकहित्य मे सौन्दये-भाव उत्पन्न वरता है, इस की. आत्मा को 
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सजाता तथा संवारा एवं उल्लास से भरता है। इसके साथ हीः लोक-कथा 
साहित्य का कृ प्रतिशत हमारे लिए एसी महत्वपणं सांस्कृतिक सामग्री: प्रस्तत 
करता है जो हमारे जीवन को एक दिशा प्रदान करने की अत्यन्त प्रशंस्य भिका 
निभाता है । अन्य प्रदेशों या देणों के लोक-साद्ित्य कै समान डोगरी-कथा 
साहित्य में भी इस प्रकार की सामग्री प्रचुर मात्रामे भरी पड़ी है, जिसके 
`विश्लेषणात्मक अध्ययन की तित।न्त आवश्यकता है । 
इस संदभं में यह तथ्य भी व्रिचारणीय है कि क्योकि भारत की संस्कृति 
अपने व्यापक रूप मे धमं प्रधान ही है, अतः डोगरी लोककथाओं सहित समग्र 
भारत की अधिकां लोककथाएं भी धािक आस्थाओं एवं विष्वाषों से अनु 
म्राणित है, अतः हमारी उनके भ्रति पवित्र श्रद्धाहै। इस दृष्टि से एसी कथाए 
हमारी अमूल्य धरोहर हैँ 1 हम उन्हें अपनी धार्मिक पुस्तकों में चचित कथाओं 
कै समान ही आदर देते हैँ तथा किसी धामिक ब्रत या त्योटार के अवक्षरपर 
'एक दपरे को श्रद्धा के साथ सुनाते हैं। 
डं० सत्येन्द्र इन लोक-कथाओं के उदय या विकास मे इन पचि उपादानों 
तथा व्यापारो को कारण मानते टँ । यँ इन पर विचार कर लेना भी अनुपयुक्त 
नहीं होगा, क्योकि डोगरी-लोक-कथाओं के वर्गीकरण तथा अध्ययन के लिए भी 
-ये उतने ही उपादेथ दै जितने अन्य प्रदेशो के लोक-साहित्य के लिए 1 
(1) आदि मानव द्वारा प्रकृति-तत्वों को देखकर उनसे आत्मीय सम्बन्ध 
-स्थापित करना तथा उन्ह समीषता से पहचानने का प्रयत्न करते हुए उनके 
विभिन्न व्यापारो का ज्ञान प्राप्त करना । 


(2) वह ज्ञान भी वादमेंदोरूपोंमें विकसित हुआ । एक प्राकृतिक तत्वों 
क. प्रति देवत्व तथा अलौक्रिकत्व की खोज की ओर प्रवृत्त करने वाला तथा दूसरा 
प्रकृति. के विविध. व्यापारो से मिलने वाली शिक्षाओं की सामथ्ये प्रदान करने 
वाला । वस्तुतः इसी का परिणाम लोक-कथाओं का विकास है । 


(3) पहले ज्ञान को परवर्ती कालों मे ऋषि-मुनियों ने ओर अधिक 
-ससंस्छरृत करके आने वाली पीदं के लिए श्रद्धा का पात्र बना दिया । यह्‌ 
रूप धीरे धीरे महाकाव्यं तथा धरमेगाथाओं का रूप लेकर शिष्ट तथा सभ्य 
-लोगों की संपत्ति बनता गया । 

इसके विपरीत दरषरे प्रकार का ज्ञान सवं-साधारण कौ विरसत बनकर 
लोक वार्ता के रूप मे हमारे सामने आया । इसमे मनोरंजन कौ अधिक तथा 
-नैतिक शिक्षा की अपेक्षाक्रृत कम प्रधानता रही । कथा-कहानी कं रूप मे विकसित 
-यह्‌ साहित्य ओजस्वी घटनाओं का तो साक्षी रहा ही, परन्तु यहं नामों को 
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अपने असली रूप में नहीं सम्भाल सका । तथा इसकी आत्मा तो वही रही परः 
इसका सतही रूप समय-समय पर थोड़ा-बहुत बदलने से वच नहीं सका । 


(4). मूल-कथाणु अपने मादि स्रोतों से पृथक्‌ होकर अनेक लोगों के द्वारा 
विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों मे ले जाई १३, जहां इन्हे नया संस्कार मिला, नई 
दिशा मिली । कई लोककथा अपने मूलरूप से इतनी दुर चली गई कि इनका 
रूप वड़ा ही साधारण हो गया । । 


= 


(5) ये लोक-कथाएं विभिन्न प्रदेशों मे लोक-मानस मे इतनी रच-पच 
गड कि उनकी प्रेरणा का सोत बन कर स्थानीय तथा लौकिक कथाओं के सृजन 
मे अत्यन्त कारगर सिद्ध हो गई, तथा ये एसी कथाओं के सृजन के लिए भी प्रेरक 
वनीं, जिसका मूल कथा से सम्बन्ध ही विच्छेद हो गया। 

इन उपादानं मे से प्रथम के आधार पर हम अनुमान कर सकते हँ कि 
्रागैतिहासिक काल के मानव के मानसिक धरातल क कोमल भावों को प्रकृति 
के विभिन्न मनमोहक तथा चित्ताकपंक व्यापासो ने अपनी अलौकिकता तथा 
शवितमत्ता से अवश्व चमत्कृत किया होगा तथा उस्ने उन व्यापारो मं किसी 
विचित्र शवित का आभास हआ होगा, जिससे वह भाव विह्वल, शरद्धानत, भावुक 
या संत्रस्त होकर कल्पनालोक मे विचरन लग पड़ा होगा, जिससे वह्‌ कुछ 
गान या कटने के लिए विवश हो गया होगा । वस यही लोक साहित्य का श्री 
गणेश होगा । उसके सामने विभिन्न प्रकृति-तत््व या तो देव रूप मेँ उभरे होगे या 
मात्र मनोरंजन कै विविध साधन । प्रकृति के उन व्यापारो मँ ही देवताओं केः 
चमत्कारी छत्यों की कथाभों के वीज वोए गए होगे जिनसे एेसी लोक-कथाओों: 
का सृजन हआ होगा । परिणामतः उषा, अरण, सूये, इन्द्र, वायु, अग्नि आदि 
विविध प्रकृति-तत््व लोक-कथाओं मे देवताओं के रूप में चित्रित किये जाने लगे । 
इन देवो के राजा इन्र का शतु वृत्र दानवसरूप में चित्रित हुआ । आगे चलकर 
पुराणों में यह भी देखने को मिलता हैकिब्रह्माके चार मानस पत्र ये भौर 
क्ती के चार पुत्र विना यौन-सम्बन्ध के उत्पन्न हए ये तथा कई स्थानों मेँ सर्प 
तथा भानव सभी का पति-पत्नी या प्रेमी-परेमिका के रूप मे सम्बन्ध स्थापित होने ` 
काभौ वर्णन मिलता है निस्सन्दे ट इस प्रकार के उपाल्यानों ने लोक-कथाभों ` 
को भी अपने प्रभाव से अद्टूता नहीं रहने दिया । देवताओं से सम्बन्धित उन 
लोककथःओों म प्रेम, दया, परोपकार, दान आदि सभी तत्व भी यथा आवश्यक 
एवं यथा स्थान भपना-अपना स्थान ग्रहण करते गए । इस प्रकार की लोककथाओं 
के आदि ल्प मं यदि इनदर तथा उषा के प्रेम-सम्बन्ध तथा वत्र दवारा उवा को 
बन्दिनी बनाने तथा इन्दर दारा वृत्र को नष्ट करे उषा को चछडाने की तथा वत्र 
को पराजित करने के लिए अग्नि आदि अन्य ्रकृति-तत्वों के दैवी रूपों के द्वारा 
देवराज इनदर कौ सहायता करने की कल्पना की गई थी तो कोई अनुपयुक्त वातः- 
नहीं थी । लोक मानस में देशी कल्पना उसकी मौलिकता की परिचायकं है । 
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स्पष्टदहै कि उस आदि काल के जन-मानस में जब इस प्रकार की कल्पना 
उभरी होगी तो उसके पीछे लोक-कल्याण की भावना ही प्रमुख रही होगी । 
परकृति-तत््वों के साथ इस प्रकार के उपास्य तथा उपासक सम्बन्धो की परिकल्पन। ` 
के विनान तो भादि मानव लोक-कल्याण की शाही कर सकताथा भौर नः 
ही वह॒ अपनी बौद्धिक एवं मानसिक भाव-भूमि को परितृप्त करने के लिए कोई 
अन्य साधन जुटा सकता था, जिससे उसे आत्म सन्तोष तथा शान्ति भी प्राप्त ` 
होती ओर मनोरंजन भी । 


लोक-मानस कौ इस प्रकार कौ उद्‌भावनाओं का यह्‌ सुखद परिणाम हुआ 
करि वाद में लोक्-कथाओं के इसी प्रकार के विखरे तंतु जुड-नुड़ कर तथा परिष्कृत ` 
होकर वेदिक उपाख्यानों के रूफ में विकसित हुए ओर भारतीय संस्कृति के अमर 
प्राण बनते गए । चाहे वह्‌ इन्द्र ओर उषा का उपाख्यान हो या सरमा ओर पाणि 
का, यम-यमी संवाददहो या इन्द्र ओर वृत्र तथा शंवर आदिके युद्ध का वृत्तान्त 
हो, सव एक टी सांस्कृतिक सरिता की विभिन्न लहर थीं । युगं तथा वर्षोके 
अन्तराल के पश्चात्‌ इस प्रकार की लोक-कथाओं के नायक-नाथिकाए इन्द्रः सूय, 
उपा, सरमा, वृत्र भादि के स्थान पर धीरे-धीरे राम, कृष्ण, बलदेव, सीता, 
राधा, रावण, कंस आदि आकर इन कथाओं में नायक नायिक्रा तथा प्रतिनायक ` 
आदि के हूपमेंआ त्रिराजे थे। परन्तु, यहां यह महेत्वपूगं तथ्य भी विचारणीय 
हैक वैदिक तथा पौराणिक सार्हिव्य के माध्यम से विकसित हुई इस प्रकार की 
लोककथाएं अव लोक कथाएं न रहकर शिष्ठ वग की सम्पत्ति वन चुकी थीं। 
उनके ढोचि का आधार भले ही आदि मानव की कल्पना-प्रसूत कथाएं ही रही हों ` 
परन्तु अव उनमें लोक-कथा-तत्वर के वीज अत्यन्त प्रच्छन्न अवस्था में विद्यमान 
ये । इसके विपरीत लोक-कथा के विशुद्ध मौलिकं रूपके सोत तो लोक्रमानस मे` 
ही विद्यमान ये, जो युगो-युगों से उनकी कत्पना से प्रसृत होकर अपनी भक्षुण्ण 
धारा मे बहते चले गए ओर अपने आयामो मे प्रकृति के सभी तत्त्वों को सम्भाले 
ही नहीं रखते गए अपितु युग प्रवाह के बावजूद लौकिक परम्पराओं रीति-- 
रिवाजों, सभ्यता तथा संस्कृति के तत्त्व भी आ-भाकर समय-समय पर अलिखित ` 
रूपमे ही उनके साथ जुडते गए 1 इस प्रकारं लोक-कथा साहित्यं का भण्डार ` 
निरन्तर समृद्ध होता चला गया । 

इस प्रकार के लोक-कथा साहित्य के अतिरिक्त समय-समय पर अपने 
समकालीन समाज के परिवेश से प्रभावित एवं प्रित होकर भी कई लोक-कथाएु . 
उद्भूत हृदं परन्तु वे भी अन्ततः उसी समृद्ध भण्डार का अभिन्न अंग बनती 
गड । < 
दसी क्रम मे मूल पंशाची प्राकृत मे गुणाद्य द्वारा दूसरी श्ताष्दी ई० प° 
म रचित या सम्पादित 'वडकह्‌" (वृहत्‌ कथा) जिसके भाधार पर साम<व भह 
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` ने “कथा सरित सागर तथा क्षेमेन्द्र ते “वृहत्‌ कथा मंजरी' की रचना की थी, 
भी लोककथाओं का लोकभाषा (पैशाची प्राकृत) में सम्पादित या रचित्त विणाल 
सग्रह-ग्रंथ था । इस संग्रह को तयार करके गुणाद्‌य ने निस्सन्देह अपने समकालीन 
समाज का ही नहीं अपितु आने वाली पीदियोकाभीजो उपकार क्रिया धा वह 
कल्पान्त तक स्मरणीय रहेगा । यद्यपि दुर्माग्य से गुणाद्य की यह्‌ महत्वपणं 
कृति अत्र उपलब्ध नहीं है तो भी “वृहत्‌-कथा मंजरी" एवं कथा सरित्‌ सागरः 
कै माध्यम से इसके महत्व का स्वतः आभास हो जाता है 1 बृहत्‌ कथा' के 
आधार पर तंयार कयि गये ये दोनों ग्र॑य-रत्न लोककथाओं के ही शिष्ट संस्करण 
है । इनसे प्राचीन भारत कै जनमानस की लोक-साहित्य के प्रति गहन्‌ अभिरूचि 
एवं अष्ट निष्ठा का परिचय स्वतः हो जाता है । सम्भवदहै कि पैशाची प्राकृतसें 
रचित गुणाद्य की इस महत्वपूणं रचना के समान तत्कालीन भारत के अन्य 
` प्रदेशों में व्यवहृत प्राकृतो मे भी इस प्रकार के कथा-संग्रह तंयार क्रि गए हों 
तथा बाद मे अपश्रश्ण भाषाके विविधसूपोमेंभीएेसे प्रयास क्यिगए हों, 
परन्तु वे भी वाद में बृहत्‌ कथा के समान ही कालकवलित हो गए हो, अन्यथा 
डोगरी तथा अन्य प्रदेशों के लोक.कथा-साहित्य के क्रमिक विकास के इतिहास- 
` तन्तु मौर स्पष्टता से पकड़ पाने मे इतनी कठिनाई का साभना न करना पड़ता । 
परन्तु, इसके वावजूद लोक-कथा साहित्य के अध्येता एवं अभनुसन्धित्सु को निराण 
` होने कौ आवश्यकता नहीं है 1 उसे निष्ठा के साथ अपनी साधना में प्रयत्नणील 
रहना चाहिए । उसे तो इनके संग्रहीत समग्र भण्डार को सामने रखकर इन 
` कथाओं का विश्लेषण एवं वर्गीकरण करते हए अपने अध्ययन की दिलाएं दृढ 
` निकालनी चाहिए । डँ सत्येन्द्र का यह्‌ कथन इस संदभं मे पध-निर्देश करने के 
` लिए महत्वपूणं भूमिका निभा सकता है-- "लोक वार्तामें हम किसी न किसी 
खूप में क्रिसी प्राचीन युग को क्ता हुआ देख सकते है । वह कहानीकार की 
मौलिक कल्पना नहीं होती वरन्‌ किसी प्राचीन कल्पना का रूपान्तर होती है 
मौर उसके विविध निर्माण तन्तुओं में एेमी अद्‌भुत असम्भावनाओं का समावे्र 
होता है क्ति वे छिन्हीं अन्य तत्त्वों की व्प्राख्याके द्वारा ही सम्भावना का रूप 
` अ्रहण कर पाती है। इन लोक वार्तां के कथा-तत्वों को सम्षने के लिए उनमें 
लञत्िते हुए रहस्य का उद्घाटन करना आवश्यक होता है । 
डां० सत्येन्द्र का यह्‌ कथन स्पष्टलरूपसे एक महत्वपूणं विन्द्‌ करीं ओर्‌ 
-इशाराकरताहै। वह्‌ है लगभग प्रस्तुत लेल का विपय, अर्थात्‌ इन लोक-कथाओं 
का वैज्ञानिक त्िष्लेषण तथा वर्गीकरण करके इनकी सहायता से नृवांशिक-विनज्ञान 
` (^ण(7०701089) का अध्ययन । इसी तथ्य की पुष्टि डोगरी-लोक-साहित्य के 
निष्ठावान्‌ अध्येता जोम गोस्वामी के इन श्ब्दोसे भी होती है -न्कथाओं के 
इस प्रवाहं ने मनुष्यता को धीरे-धीरे प्रगति की सीदी पर एक-एक पग आगे 
वाया है मनुष्य प्राचीन काल में विचारों ओौर कथा-कला की जो प्रगति करतां 
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रहा ह उस पूरं संसार की मानवता तक पहुंचाने के लिए इसका महत्वपरणं - 
योगदान रहा है । (नागवनी की भमिका) 


उक्त विद्वानों कौ इन स्थापनां के आलोक में जव इन्र, अग्नि, उषा, . 
सरमा, पणि, वृत्र आदि के बारेमे प्रागंतिहासिक काल के मानव की लोक- 
कल्पना में जो कहानियां जन्मी धीं वे अपने कई रूप बदलती हुई देशकाल की 
सीमाओं को लाँधकर हमारे तक पवी हैँ ओर यह भी प्रमाणित हो चुकादै कि 
पी कई कथाएं किसी न किसी रूप मे अलग-अलग देशों भें परटुव कर अपने 
मौलिक बवीज-विन्दुभों को सम्भालते हए भी उस-उस देश की परम्पराओं तथा 
परिवेशो के आधार पर विविध रूपो मे विकसित हृई हँ । उन सव रूपों के. 
तृलनात्मक अध्ययन से यह्‌ तथ्य स्पष्ट हो सकता है कि उन सभी रूपों की कोई ` 
एक-एक कहानी ही रही होगी । राजा भोज, कृष्ण ते नारद, फलवती नारद 
मनि, जसी लोक-कथाएं अव्य ही भारत के विभिन्न प्रदेशों कौ लोक्-कथाओं 
में विभिन्न ्पों में प्रचलित होंगी । इनके अतिरिक्त डोगरी लोक-कथा (कुम्ब दा 
मेला" तो डुग्गर प्रदेशमेंदहीदोस्पोंमें ओौर शनिग्रह तीन र्पो मं प्रचलित दै। 
सम्भवतः इनके दोनों या तीनोंया कोई एक रूप भारत के दूसरे प्रदेण से 
आयातित हों । इस प्रकार की लोक कथाओं का अध्ययन विशेष कर तुलनात्मक 
पद्धति से करने से निश्चय ही हमारे लिए रोचक सामग्री उपस्थित करता है । 
इसत प्रकार की लोक-कथाओं के अध्ययन के समय हमारी विवेकशीलता जितनी ` 
नीर-क्षीर न्याय पर आधारित होगी हमारा विश्लेषणात्मक अध्ययन भी उतना 
ही तकं संगत तथा वैज्ञानिक होगा। डोणरी-लोक-कथाभों के अध्येता को तुल- 
नात्मक दृष्टिकोण अपनाति हुए इनका वर्गीकरण तथा विश्लेषण करके इनके ` 
अध्ययन की सीमाएं निर्धारित करके आगे वढना होगा । इम विषय मे अध्येता 
का दृष्टिकोण जितना वज्ञानिक एवं ताक्रिक होगा उतना. ही सुलद परिणाम 
सामने आएगा । 

करई प्राचीन मूलकथाओं के साथ समानता रने वाली डोगरी लोक-कथाओं 
के विश्लेषण तथा तुलनास्मक अध्ययन से लोकमानस की लोक-मंगल की भावना 
के उत्तरोत्तर विकास क्रम का आभास भी सिलताहै। कया सरित सागरः" में 
वणित अशोक ओर विजय दत्त' णीषंक कटानी का डोगरी लोक-कथा "फंसला' 
के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने से यह तय्थ सामने आ जाता ह । "कथा सरित 
सागरः की कहानी का अशोक दत्त फैसला डोगरी लोक कथा मे आकर चार 
राजकमारों के रूप मे विकसित हो जाता है । इसके विपरीतं लोक-मानस की ` 
भावनानुकल न होने से उती कथा का एक जन्य चरित्र विजय दत्त फप्तला 
डोगरी लोक-कथा मे अपना स्थान ही खो वंठता है। 

इसी प्रकार 'कथासरित सागर मे वणित हरिशर्मा नामक्‌ अनपट्‌ ब्राह्मण 
छी कहानी डोगरी लोक-कथा साटित्य मं आकर (व्रि पन्ताः कौ कहानी नाम 
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-से प्रसिद्ध हो गई। इसमे “कथा सरित सागरः का हरिशर्मा त्रिधा पन्तः तथां 
` जिह्वादासी जिन्दड़ी नौकरानी वन गई है । इसी प्रकार मणि-माणिक्य की चोरी 
के स्थान पर नौ-लक्वे हार की चोर आदि का वणेन है। इस प्रकार के परिवतत॑न 
दो विन्दुभों की ओर इशारा करते दँ लोक-मानस कौ मौलिक सूज्ल-वृञ् एवं 
डगर प्रदेश के परिवेश की माग । इस प्रकार के उद।ह॒रणों से यह्‌ भी स्पष्टहो 
जाता है कि लोक कथाकार के सामने अपने समकालीन समाज की मनोनुकूलता 
की तृप्ति करनी भी अभीष्ट थी । इसीलिए उसे मूल कथाम इतने परिवर्तन 
करने पड़ । निश्चय ही इस प्रकार के सभी उदाहरणों को एकत्र करके उनके 
तुलनात्मक अध्ययन की नितान्त आवश्यकता है । जेगरी लोक कथाओं के "जि्या- 
उन्दे दिन फरे' नामक आघ्वें भाग की भूमिका मे इसके सम्पादक ओम गोस्वामी 
ने इस ओर लोक्र-कथा साहित्य के अध्येताओं का ध्यान आष्ट करके महृत्व- 
"पूणं कायंक्रियादहै। 


लोक कथाओं के सुजन मे डां° सत्येन दवारा वतलाए गए ये चार उष्य 
डोगरी लोक-कथाओों के वर्गीकरण तथा विस्तेपणात्मक अध्ययनकेलिएभी 
अत्यन्त कारगर है 


(1) मनोरंजन जथवा मन वहलाव (2) शिक्षा अथवा उपदेश तथा 
व्रतविषयक कहानियां (3) व्याख्या (4) वाणी विलास । 


जसे कि पूवं पृष्ठो में स्पष्ट किया जा चुका कि मनोरंजन अथवा 
मन-बहलाव तो इन लोक-कथाभों का प्रधान उदेश्य रहता ही है, परन्तु दसरा 
उदेश्य अर्थात्‌ शिक्षा अथवा उपदेश ब्रत आदि का मनोरंजन के साथ समन्वय हो 
` जाने से सम्बन्धित लोक कथाओं का परिष्कार भी हो जाता है ओौर वे भौर अधिक 
प्राणवत भी हो जाती हैँ । तीसरा उदेश्य प्रथमदोकादही पूरक बन कर आता 
है। चौथे उदे अर्थात्‌ वागी-विलास के अन्तर्गत सौन्दर्यं तस्व की प्रधानता 
रहती है । चुटकले, कहावतें, पहेलियां आदि इसी को संवारती-सजाती कटू 
कहावतं एवं मृहावरे अपने में इतने पृणं होते हैँ कि उनमें गागरमें सागर वाली 
` कहावत चरिताथं होत्ती दै, अतः कभी-कभी उन्हे ही कहानी मान लिया 
जाता है। 


इनके अतिरिषत लोक कथाओं के कथानकं का अपना अलग उदेश्य भी हो 

सकता है । इस उदेश्य के अनुसार ही कहानी का स्वभाव बनता है । अपने 
स्वभाव के कारण ही लोककथाएं कछ अलौलिक तत्वों से अलंकृत हो जाती 

जिनमे ये कथाएं कई चमत्कारिक गुणों से भर जाती है ओौर तव यद्यपि इनमें 

इ लाक को वाते नहींहोतीर्हैतोभी वे अपनी पारलौकिक विशेषतां के 

कारण हमारे लिए श्रेष्ठ मागं दशंन का काम करती हैँ एवं इसीलिए हमारे हृदयो 

^ मे उनके लिए वड़ं मादर का स्थान होता है । हम एेसी लोक-कथाओं को पते 
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समय अत्यन्त भाव-विभोर होकर अपने आप को कछ क्षणो के लिए किसी 
विचित्र लोक में विचरण करता हिया जनुमव करे लग जाते हँ। या इनके 
विपरीत कूच कहानियों मे मानो अन्य लोकों के देवी-देवता तथा अन्य दिव्य 
शव्तियां धरती मे आकर विचरण करने लगती टै, जिनसे भी इनके कथानक में 
चमत्कार अजाता, जो हमारे आदर का स्थान वनता है। ये दोनों प्रकार की 
लोक कथाएं धमं प्रधान गाथाओंकोग्रेणी मे रवी जा सकती हैँ । जो केवल 
धरती के सुख-दुख, ई्प्या्ेप, प्रेम, संयोग-वियोग, जन्ममृत्यु आदि तकर ही 
सौमित रह्‌ कर केवल उन्हीं काप्रतिनिधित्व करती टै । देसी कहानियां शुद्ध 
खूप से इसी धरतीकी धाती होने से इसी धरती क लोक-जीवन का वास्तविक 
प्रतिविम्ब हा करती हैँ । डोगरी लोक्र-कथाओं के विशाल भण्डार इस प्रकार 
-कौ अनेक कथाएं विद्यमान हँ । उदाहरण के लिए सनैर ते जट, (स्वर्णकार ओर 

जाट) “इक ही विल्ली' (एक थी :विल्ली), जुलाहे दे घर चोर, (जुलादे के घर 
चोर) इत्यादि कथाओं को लिया जा सकता है। 

उपर्युक्त विस्तृत विवेचन के भालोक मे हम डोगरी लोक-कथाओं के समग्र 
-संग्रहीत भण्डार का विश्लेषणात्मक दृष्टि से वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तृत करने के 
लिए उसे शिल्प-विधान तथा प्रिषयों के आधार पर निम्नलिखित ग्यारह भागों 
मे त्रिभक्तं करके अपना अग्रिम मागं प्रणस्त कर सक्ते हैं - 

(1) धमं गाधाएं (2) पशु-पक्षी सम्बन्धी अयवा पंचतन्त्रीय पद्धति पर 
लिखी लोक कथाएं (3) परियों स सम्बन्धित लोक कथाएं (4) राक्षसो तथा 
जादू-टोने से, डाकिनी से सम्बन्धित लोक कथाएं (5) ऋषि-मुनियों तथा साधु- 
-फकीरों से सम्बन्धित लोक कथाएं (6) नागौ-सर्पो की लोक कथाएं । (7) पराक्रम 
वीरता की कथाएं (8) वृज्ञौवल सम्बन्धी कथाएं (9) कारण निर्देशक कथाएं 
(10) निरीक्षण गर्भित लोक कथाएं (11) बाल-कथाए्‌ं तथा (12) राजा 
-विक्रमादित्य से सम्बन्धित लोक कथाएं । 

मियकों से सम्बन्धित सभी (क) धमं गाथाएं (149{70]०हा<्बा = ऽगा@) 
(ख) लोक कथाएं तथा (ग) वीर गाथाएं (घ्ल्०ं० 79165) प्रथम प्रकार 
की कथाओं कीश्रेणीमे आती है । सभी धमं गाथाओं मं हम ङग्गर की संस्कृति 
-क स्पष्ट चित्र देखते हैँ । 

विधाता, दीवाली कौ कथा, शिवं दी मेह मा (शिवजी की महिमा), महादेव, 
भगती ते घृस्ती (भवित ओर गृहस्यी), आदि लोक कथाएं धरम गाथाओं के “कः 
उपभाग में रली जा सकती है । सच्चा-चोर, फूलवती, शनि ग्रहं, इत्यादि लोक 
कथा उपभाग “ख' के अन्तगंत रखी जा सकती हैँ तथा कूज्‌-चंचलो, बलि, पीर- 
बाला, मिदट्ढा पीर मादि लोक कथाएं उपभाग “गः के अन्तर्गत आ सकती हुं । 


ब्राह्मण ते ब्राह्मणी व्राह्मण भौर ब्राह्मणी), जंगली-बतखां (जंगली वतखे), 


हमारा साहित्य 85 / 127 


ढोल बादशाह. सुनने दा तोता (सोने का तोता), कागभाषा, नीलक्षर आदि लोकः 
कथाएं भाग दो के अन्तगतं आती है । 

सोहन परी, राजा मदन ते मालती परी (राजा मदन ओर मालती परी), 
लाल परी ते ओह.दा मह्‌ ल इत्यादि लोक कथाएं तृतीय भाग के अन्तर्गत रखीः 
जा सकती है । 

राक्श मामा (राक्षस मामा, रालसी रानी (राक्षसी रानी), सुरी (सुही 
राक्षस. टूण्डी रासक, प्रेत, भूत ते पतत जादू दी तलुजआर (जादू की तलवार), 
कंड्‌ भाई आदि लोक कथाएं भाग चार के अन्तर्गत रखी जाती है । 


परम ज्ञानी, नारदजी दा व्याहु (नारदनजी का विवाह), स्वगे कुन जन्दा 
(स्वगं मे कौन जाता है 2) 1 मधुपीर, सच्चा भगत (सच्चा भक्त) आदि लोक 
कथाणएु म भाग पांच के अन्तरगत रख सक्ते ह । 

सप्प ते उड्ड्‌ (सपं ओौर मेंढक), नागवरनी, राजा वासके दा वैस कियां ` 
चलेजा ? (राजा वासुकि का वंश कैसे चला 2), इच्छाधारी सप (इच्छाध।री- 
सप)" भेड नाग मादि लोक कथाभों को हुम छठे भाग के अन्तगंत रख सकते है । 

चुप्प भली (चुप्पी भली), मरासी भाई आदि लोक कथाएं सातवें भाग कें 
अन्तगंत रख सक्ते है । जुलाहै दे घर चोर (जुलाहे घर चोर), पज भरजाइयां ` 
(पाच भरजाञ्यां), वहंडग्वाल ते शाह्‌, कत्थे मेरा घुड्‌-मड्‌ कटोरा (कहां दहै मेरा 
बुडूमुंड्‌ कटोरा), आदि लोक कथाएं भाग माठ के अन्तग॑त आती ह । करनी- 
भरनी, भावी दा मीह्‌ना (भामी का ताना), पठान ते सेठ (पठान भौर सेठ) आदि 
भाग नौ के अन्तर्गत रख सकते हैं । 


जंसा करो वसा भरो, सनैर ते जट (सवर्णकार ओर जाट). कूठ दा मजा. 
(लूट का मजा), लोभी सुकल (लोभी वृक्ष) भादि कथ।ए दसवें भाग के अन्तर्गत - 
आती है । 

भाई लरवहू, नकी दा फल (नेकी का फल), तोता ओौर इक ही विल्ली: 
(तोता मौर एक धी बित्ली) भादि लोक कथाएं ग्यारहवें भाग के अन्तर्गतः 
जाती है। 

धन्न राजा विक्रमाजीत (धन्य राजा विक्रमादित्य) । (बनें दियां भिजशं- 
(वन की मंजरिया), नक्करे दी नकेल, धन्त राजा विक्रमाजीत (धन्य राजा 
विक्रमादित्य) आदि लोक कथाएं उपर्युक्त वर्गीकरण कै बारह भाग में 
वाती दै। 

ऊपर दिये गणु विवेचन से यहु तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि यदि समग्र 
डोगरी-कथा-साहित्य का इस प्रकार वर्गीकरण किया जाए तो महत्वपूर्ण 
परिणाम सामने आ सकते टै 1 यहां यह्‌ वात भी विचारणीय दै किसम्भवहै किः 
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यह्‌ वर्गीकरण भी अन्तिम नहीं हो । इन वार्‌ भागों के आगे बौर उपभाग किथे- 
जाने की सम्भावनासे भी ट्म इन्कार नहीं कर सकते । इनं कथाओं के वर्गीकरण 
एवं विष्लेषण करते समयं हमारा दृष्टिकोण जितना वैज्ञानिक होगा हम लोक 
कथाओं कौ इस अमर सास्कतिक विरासत कै साथ उतना ही अधिक न्याय 
करगे । इसके साथ ही हमें इन लोक-कथाओं का यथावश्यक तथा यथासम्भव 
भारत के अन्य प्रदेशों की लोक कथाओं के साथ तुलना करने केलिए भी सजग 
रहना होगा । यह कायं यद्यपि कष्ट साध्य है परन्तु लोक सादित्य के सां तन्त 
पकड़ने मे यह कायं नितान्त सहायक सिद्ध हो सकता टे। | 
एवं च तुलनात्मक अध्ययन भावात्मक एकता की दृष्टिसे भी वड़ा कारगर 
दै । तुलनात्मक अध्ययन के अन्तर्गत हम उन लोकं कथाओंकोभीले सकते है 
जो विदेशों से भायातित होकर हमारे लोक साहित्य का अभिन्न अंग वन गई है 
तुलनात्मक अध्ययन से ही हम यह जान सक्ते है ङि कौन-सी लोक्र कथा एक 
प्रदेश से चलकर भारत के विभिन्न प्रदेशों कौ यात्रा करती हई थोड-बहुत 
परिवतंन के साथ उन-उन प्रदेशों के कथा-साहित्य कांग वन गई है। उसके 
उस रूप परिवर्तन से न तो उसकी रोचकता मे कमी आई है ओर नही उसके 
भाव-सौन्दयं मे । एेसी कथाएं भावरंजक कथाभों की श्रेणी मे आती हैँ । आज 
जवकि भारत के विभिन्न प्रदेशों के लोक साहित्य के संकलन तथा सम्पादन 
(डोगरी कथासाहित्य को मिलाकर) का काम तेजी से चल रहा दै तथा कतिपय 
विद्वान्‌ उनका. विश्लेषण करके उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन की ओर 
प्रनृत्त हो-रहे हँ तो भी ड° स्ये जसे अधिकारी विद्वानों द्वारा बतलाए गए 
सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक पद्तियों के आधार पर अभी भी मपेक्षित कार्यः 
करने की नितान्त आवश्यकता है । 
[}. 


हमारा साहित्य *85 / 129. 





कष्मी री लोक-कथाएं : संक्षिप्त सृल्यांकन 


{1 अजुं नदेव मजवूर 


लोक साहित्य वह्‌ निधि है जिसमें मानव के विकास का क्रम परत-दर- 
~परत चपा हुजा है । इस साहित्य मे लोगों की कामनाओं, उनके क्रिया कलापो 
"तथा कल्पनाओं का एक महान संसार वसा हुभा है । इस साहित्य में कथाओं का 
भाग सवसे अधिक है । कोई भी समृद्ध भाषा लोक-कथाओं से खाली नीं । 


उननीसवीं गताब्दी के आरम्भ में लोक-साहित्य पर कायं करने की रुचि 
उत्पन्न हुई । उ्षके द्वारा समाज शास्त्र तथा मानव जीवन को समन्ननेकी 
खोज शुरू हई । प्रसिद्ध भाषावज्ञातिक मिस्टर गोमनने इसवातकीसाक्षी 
दीकी लोक-साहित्य द्वारा प्राचीन युगके लोगों के रस्मों रिवाजों तथा 
धार्िक-विष्वाप्नो का पूरा व्योरा मिलतादहै। इन ही दिनों अमेरिका मे लोक- 
साहित्य सोपाइटी का गठन हुआ ओौर 1889 ई० में लोक साहित्य से दिलचस्पी 
रखने वाले विद्वानों ने पेरिस" मे एक विशेष सम्मेलन का आयोजन किया 
ओर इस में उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में लोक-साहित्य के अध्ययन 
का आन्दोलन चला ओर सारे देशों में फल गया। योरूप के कछ देणों मे इस 
सादित्य द्वारा शिभा देने मे सहायता ली गई । 


आज लोक कथाओं का भण्डार इतना विस्तृत हैकि इसके बारेमे 
असंख्य पुस्तकं लिखी गई है । खस मे इस साहित्य पर काफी काम हुजा है । 


भारतवषं विचित्र जीव जन्तुओ, प्राकृतिक छटागों तथा जन सभ्यताओं का 
देश रहा है मतः इस देण की लोक कहानियां अपना एक अद्भुत रग लिये हये 
सामने जाती ह 1 इस देश ने योड़ी-सी कथायं को नहीं अपितु कथाओं के सागर- 
कथा सरित सागर्‌--को जन्म दिवा है । पंचतन्वर कौ कहानियों का अनवाद अरवी 
जमन, लातीनी, यूनानी, जापानी, चीनी, फरांसीसी, अतालवी रूसी, स्वेजी 
तथा अग्र जीं सावाओं में हुमा है 
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अरतरी भाषां कथाभों की प्रसिद्ध पुस्तक “अलिफ लैल'' के सम्बन्ध मेः 
पूर्वी भापाभों के योर विद्ानों मँ से “थियोडोर नोडकी' (1836-1930); 
दिगोजी ९९०६} (1836-1909) तथा शलाविन' जर्‌“ ओस्ट्रपः की रायमेः 
-अलिफ लंल' की अधिकतर कथायं संस्कृत तथा फारसी भाषाओं ते ली गई है। 
यही कारण हे कि 'जलिफ लैल'' की कथाओं मे दिह्‌, श्युगाल, हाथी तथा मोर 
आदि पक्षियों का स्पष्ट वर्णन आता है । 

भारततवपे की मौलिक लोक-कया्ये पारसी तथा अरवी व्यापारियों दारा 
एशिया सौर योरपके देणोँमेंले जाई गई । “कथासरित सगर्‌" दरस देण की 
वह॒ साहित्यिक निधि दै जिस पर हम गर्व कर सकते है । इम पुस्तक 
मे वग्रत कथाओं की गैली इतनी रोचक है कि आाज भी लोग इन्हे 
वड़े चावसे सुनते हैं । कुछ वषं पूवं जव कथा सरित सागर के एक भाग वैताल 
पच्चीसी पर आधारित कश्मीर के भूतपूर्वं नाटककार अलीमुहम्मद लोन ने 
नाटकांका एक विशिष्ट सीरियल रेडियो के लिए लिखा तो सवंसाधारणमें 
यह सीरियल इतना लोकप्रिय हू कि कथाओं मे आये राजाओं आदि के 
ताम प्रत्यक व्यदित को कण्ठस्थ हो गये । इस का स्पष्ट कारण था कथाओं की 
उत्कृष्ट जैली ओौर वर्णन का विचित्र ठंग । कथा सरित सागर की कहानियोंः 
मे जौ नाटकीय अन्दाज् मिलता है वह लेखक की विदत तथा कला-कौणल्‌ का 
पता देता है । भारतीय कथाओं का यह विणाल सागर भारत की प्रायः सभी 
भाषाओं में अनूदित हु है । इस का अंग्रेजी अनुवाद संसार भर के पुस्तकालय 
मप्राप्य हि । 

करमीर अपनी भौगोलिक विलक्षणता के कारण हर चीज मे विलक्षण 
रहाट । षही कारण दहै कि यहां का लोक साहित्य भी अपना एक अलग अंदाज 
ओर लहजा लिये हुए है । 1887 ई० मे जे० एच० नोल्ज मे कष्मीरी लोकः 
कथाओं को सवं प्रथम एकत्र करक प्रकाशित किया । वे इस कायं के लिए 
गावगाव घूष ओर काफी परिश्रम के पचात्‌ इन कथाभो को संग्रहीत किया ॥ 
इस संग्रह का नाम फक टेल्ज आंफ कण्मीर' है । इसमें 64 कथायं सम्मिलित 
है । 1886 मे डां स्टाइनने हातम तेली से ज उत्तरी-कश्मीर के रहने वाले 
थे कूर लोक कथये सुनीं ओौर उन्हँं उसी लद्जे मे रोमन लिपि मे अंग्रेजी 
अनुवाद सर्हित प्रकाशित कराया । हातम्ज टेल्ज॒ नाम की यह पुस्तक 1917 
ई० नं प्रकाशित हई ओर अव यह पुस्तक कुछ पुस्तकालयों में ही उपलब्ध है । 
इस पुस्तक में ग्यारह कथाये संग्रहीत हैँ । इसमे गोविन्द कौल तथा ग्रियरसन 
महोदय के अलग-अलग लज भिलते हँ । हातम के कथा कह्ने का अन्दाज्ञ काफी 
रोचक था उसे सुनने क लिए संकडो लोग उसके इदं गिदं एकत्र हो जाते थे ॥ 
बीच-बीच मे आये कवित्त गाकर पड़े जाते थे । 
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1955 ई०्मेंलाल स्ख पन्लिकेणंजः ने पोशि थर (फुल जडी) नाम 
का लोककथा संकलन प्रकाशित करिया । इस का संकलन नूर मुहम्मद 
रोशन ने करिया 1 इस में तीन कथायं संग्रहीत हैँ । इसी प्रकार 1961 मे 
ओफसर एस० एल० साधू ने एक ओर संग्रह्‌ प्रकाशित किया । 


1961 के पश्चात्‌ 1972 मे जम्मू व कश्मीर कल्वरल अकादमी द्वारा 
"हाक जँनगेरी' ने लोक कथाओं का प्रथम सग्रह (कश्मीरी भाषा में संकलित 
किया । इस प्रकाशित संकलन मे 39 कहानियां सम्मिलित की गई हे! 
इस क्रमका दूसरा सग्रह 1973 मं प्रकाशित इजा, इस का संकलन मुहम्मद 
अहसन ने किया, इसमे 53 कहानियां सम्मिलित दं । तीसरा सकलन जो मार्च 
1974 मे प्रकाशित हुमा, भी इन के द्वारा ही संकलित हु । इन कहानियों को 
भिन्न लेखकों ने इकटूटा क्रिया । इस के पश्चात्‌ इम क्रम में भूतमूवं सोमनाथ 
खारू तथा श्याम लाल परदेणी ओर मोतीलाल साकी द्वारा दो संकलन एकव 
कराके कल्वरल अकादमी ने छाया कराये । इन कथा संग्रहो के सम्बन्ध मे एक 
बात अवश्ये किं इनमें यहांकी मौलिक लोक कथाये कम भिलती ह ओर 
इन को अपेक्षा कू सौ वपं पूवं वनी कथायं जधिक मिलती ह । दो वं पूवं 
पाकिस्तान में 5०1८ 19105 ० [वा --कष्मीर की लोक कथये नामस 
जो पुस्तक छपी है उसमे मौलिक लोक कथाओं को ही स्थान दिया गया है । 
पाश्चात्य देशों में लोक कथाओं के संकलन का कारय वैज्ञानिक स्तर प्र हुआ 
है । वच्चो लिए लोक-कथाभों के जो विदेशी संग्रह देखने को मिलते है वे वहत 
हीसुष्दरच्पेहैँमौर उन्हं चितरोंद्वारा सजाया संवारा गया है । किन्तु कश्मीर 
भे इत प्रकार काकोई कार्यं दृष्टि में नीं आया है। असल मे अप्रजी माध्यम 
के स्कल इस मरोर कोई रुचि नहीं दिखा रहे जौर इस प्रकार नई पीढी भव अपनी 
प्राचीन लोक-कथाथों के अनुपम साहित्य को भूलने लगी है। 
"मूल्यांकन : 
कश्मीरी लोक-कथाओं का आधार सामाजिक भी दै ओर एतिहासिक 
भी । मनोरंजन मानव के लिए अत्यंत आवश्यकं रहा है उसके जन्म से ही। 
जव लिलाईका माविष्कार नहींहुमा थातव भी लोग कथा्ोंको मौखिक 
खूपसे सुनतेथे ओर उका जआानन्दलेतेये\ गावमे जो दुररुर फले हुए ये 
-शीतकाल की दारुण राते काटनां कठिन होता था अतः चार-चार यच-पांच 
घरोकेलोग एकर वड़े कमरे में सायंकाल एकव होते जर कथाकार को आदर 
सहित कोई कहानी कहने का आग्रह करते । कथाकार एक रोचक करम से कथा 
सुनाता भौर कभी-कभी कहानी सुनते-सुनते आधी रात हयो जाती धी किन्त 
कोई व्यविति उख्नेकानाम ननेता था। आधौ रात को जव कोई खिड़की 
खोलता तो वाहर वफं की चादर फली होती थी भैर कहानी के रस में किसी 
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को इस का भान तकन होता था। कथाकार को आदर की दष्टिसे देखा जाता 


ही रहतीं भौर यह कथायं एक पीढ़ी से दूसरी 

तक चलती रहती । यह कथाये कहां से मई इस सम्बन्ध मेँ कछ ठीक से कहना 
कठिन हैँ । कहानियां बनती रहीं ओर चलती रहीं । कहा जाता है कि कई 
कश्मीरी कथायं मध्य एशिया की लोक-कथाथों से मिलती-जुलती है । कहानियों 
के अंश वदलते भी रहे भौर कई कहानियोंको एक ही रूपमे भिन्न-भिनन 
द्णा म चलते देखकर कूद अचम्भा भीहोताटै। वास्तव में मानवप्रष्ति, 
उद्गार, भावनाय, कल्पनायें भौर मनोकामनाये हर देण में एक समान है । 
इन म कवल भाषा का अन्तर है गौर वस । प्रेमाख्यान भीएक दही ढंग के चलते 
। केथाअा का एक देशसे दूसरे देण तके आना भी सीधी वात दहै । व्यापार, 
पयटन्‌ आदि हारा जहां वस्तुं एक देश से दुसरे देष तक पहुचती रहीं वहां 
कथाओं को कान रोके सकता था । कष्मीर की लो-कथाओमें यहां का 
परिवेश जी उढठाहै। कर्मीर की एक लोक कहानी "कश्मीर का गडरिया ओौर 
वंगाल का जोगी" ये यहां के वन, इनमें चीड ओौर देवदार की घनी छाव, 
पवेत शिखर यहां तक किं जड़ी-बृष्यिों का सुन्दर वर्णेन मिलता दहै । इससे 
स्पष्ट होतादहै कि कश्मीर ओर वंगाल के सम्बन्ध प्राचीन समयसे रहैहै। 
इस क्था मेंएक्‌ विचारणीय वात आतीदहै मानव हमदर्दी की ओर इससे 
वह युग हमारे सामने नाचने लगता ह जव धन की कामना स्वकेलिएन 
करके समाज के कल्याण के लिए की जाती थी । जव बंगाली जादुगर गडरिये 
से पृछ्तादहै कि यदि वे अजगर को मारनेमे फल हो गये ओौर अजगर कै नीचे 
भूमि में दवा खजाना उनके दाथ आ गया तो वह इस धन का प्रयोग 
किस श्रकार करेगा तो गडरिया उत्तरदेता कि वह्‌ इसधन का कुछ भाग 


` गरीबों में वाट देगा ओर कुछ हिस्सा अपने गांव को निरन्तर आने वाले बाहु 


से वचनेमें लगादेगा। इस कहानी में पुराने राजाओं के सिकक्रे जमीन 
मे दफन होने काजिक्रभी आता है। प्रकृति इस कहानी मे जी उटी है। 
दुक ददस त आवक आवस'--दूध कादूध ओर पानी का पाती 
शोपक लोक कथा में ईमानदारी की प्रशंसा की गई ओौर दिलाया गयाहै कि 
किस प्रकार एक लालची ब्राह्मण "ो वहं सारी सम्पत्ति खाक हो गई, जो उस ने 


- दरधमें पानी मिलानेसे प्राप्त की थी । यह सामाजिक भथ आज समाप्त हो 


चुरा है ओर आज दुघ मे पानी सिलाने वाले को वड़ा आदमी समज्ञा जाता 
है । प्राचीनकाल मे लोक कथाओं का अवश्य अच्छा प्रभाव पड़ता रहा होगा 


` ठेमां स्पष्ट परिलक्षित होता है इन कथाओं का विश्लेषण करने से 1 


कश्मीर कौ लोक-कहानियों मे पगु-पक्षी, राजा, मन्त्री, नाई, कि्षान सव 


"पूणं रूप से चित्रित कथि गये हँ । एकं खास बात जौ प्रायः बादशाहों कौ 
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कहानियों मे नज्रर आती है वह यह कि राजा रात को भेस बदल कर प्रजा कीः 
हालत देखने के लिए स्वयं रात को घूमते रहते थे आौर जहां भी कोई अव्यवस्था 
नजर आती थी उस को दुर करते थे । इस प्रकार राजा ओर नागरिको काः 
सम्पक्तं बन रहता था । पशुओं मे रीछ, सिह, वैल, घोडा, बन्दर, गीदड़, 
लोमडी तथा पक्षियों मेँ कौ, तोता, अवावील, मैना, चिडिया तथा चीलों से 
कई प्रकार के काम लिये गये हँ । इन में संदेश पहुचाना, रक्षा करना, एक दुसरे 
की सहायता करना तथा अविश्वास की वाते मिलती हैं 
क्मीर की प्राचीनतम लोक-कथाओं मे शहीमाल-नागराजः (नांगिराय) 
का श्रेष्ठ स्थान है। यह्‌ कथा उस युग से सम्बन्धित है जिसमें यहां नाग जाति 
तथा अन्य प्राचीन जातियां रहती थीं । शुपैयान के प्रसिद्ध कस्वे के समीप वलपुर 
मे घटित यह लोक-कथा दक्षिण भारत तथा एक योरोपीय देश में भी कुछ इसी 
प्रकार से प्रचलित है । इसकथामेप्रेम से जाति भेदकेआनेसेजो द्देशणा 
हीमाल जंसी सुन्दर राजकुमारी की होती है उसी का वर्णन मिलताहै। प्रेममें 
जाति ओर धमं का कोई वन्धन नहीं, यही है इस लोकं कथा का महत्व । इस 
लोक कथा को फारसी भाषापें भी काव्य स्वरूप मे लिखा गया है ओौर इस 
प्रकार कश्मीरी लोक-कथाओं को फारसी द्वारा अन्य देशों मेँ पहुंचने का अवसर 
प्राप्त हुजा होगा । वह कहानी आज भी मूक रूप से जाति-वन्धन का मज्ञाक 
उती हई दिखाई पड़ती है । इसमे मनुष्य के सपं ल्प में बदलने का जिक्र भी 
भाता है जिस से वह्‌ कथा वहत पुरानी लगती है । 
कश्मीरी लोक्र-कथाओं मे यहां के लोगों का जीवन स्पष्ट ज्ञलकता है । 
लोग भूल है" पैसा पास नहीं गौर फिर भी जी रहे ह जौर आशा का दामन नहीं 
छोड़ते । स्वयो पर होने वाले अत्याचारो का कईं कहानियों में सुन्दर चित्र 
खीचा गयां है । रूस तं पाजः किसान ओर बन्दर की लोक कथा में एक 
किसान जव गरीवी के कारण अनी पत्नी से लड़ प्रडता तो वह॒ कई मास तक 
उस्र से वातत करना छोड़ देता दै, किन्तु उसकी पत्नी विवश है वह पति के लिए: 
खेतमं खानाले जाती दै कन्तु बीच मे कोई वन्दर आकर बार-बार खाना चट 
कर॒ जाता है) परन्तु किसान को अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं, वह समञ्जता 
दैकि उस की वीवी उसप्ते मजाक कर रही है ओर उक्त के लिए खाली ब्तंन रख 
कर जाती है ) जन्तु जन्त में उसे इस वात का ज्ञान हो जाता है कि खाना कोई 
बन्दर आकर उड़ाले जाता था। यह्‌ देब कर किसान को काफी दुख होता दैः 
भौर वह॒ बन्दर को मारने पर आमादा होता है। बन्दर अपनी चालाकी से 
किसान का विवाह एक राजकूमारीसे करादेत। है गौर अपनी जान वचा 
लेता दै । 
एेतिदासिक आधार वाली कहानियां मे एक लोक कहानी है “जरि बज 
चहि वहरि वड़शाह मूद'--बह्रे ने वारह्‌. वर्षके पश्चात्‌ वड़शाह (जैनुल-. 
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-आविदीन) के मरने का समाचार सुना, कहावत वन गई है। इस लोक कथां 
का सम्ब्रनध उस युग से सीधा जुड जाता है जव कश्मीर पर बादशाह जनुल 
आविदीन राज करता था । इस वादशाह ने एक इलाके पर पानी ले जाने कै 
लिए नहर खुदवाना चाही किन्तु पानी उपलब्ध न होने से राजा की स्कीम 
धरी की धरी रह्‌ गई। वह्‌ एक फकीर के पास गये भौर उन से जल मागन 
कौ विनती की ओौर यह विजयी करने से पूतं वह उसके पास एक शाल भेट 
देने गए । साधु ने वह्‌ शाल उठा कर धूनी में फक दिया । ओर यह कीमती 
शाल राख हो गया। वादशाह्‌ गुस्से हृजा । इस पर्‌ साधू ने मुटूटी भर 
राक्न उठाई इसे एका गौर शाल वैपे कावसा हो गया। साधू ने शाल वापस 
कर दिया । वादशाह हैरान रह गया । उसने जोगी पुनः विनती की जोगीने 
इस इलाके के जल देवताके पास जाकर जल मांगने का पराम दिया । जल 
देव्ता ने शतं रखी करि जल नहर मे आयेगा तो अवश्य किन्तु जेव वड़णाह की 
मृत्यु होगी तो पानी गायव हो जाएगा । वड़शाह ने कहा वह्‌ अव वृढाहौ गया 
दै भतः कभी भी मरसकताहै इसलिए यह्‌ शतं रना उचित न होगा । अन्त 
मे एक वहरे के वारे मे यहु णतं रखी गई कि जव वह॒ बहेरा यह्‌ समाचार 
सुनेगा क्रि वडगाह्‌ मरगयाहैतो नहर में पानी आना वंद हो जाएगा । राजा 
ने इस शतं को स्वीकार कर लिया । कहते दै कि वड़शाह की मृत्यु के वारह 
वपं पर्चात्‌ जव उस वद्रेने राजाके मरने का समाचार सुना तो एकदम नहर 
मे पानी भानाकंदहो गया । दस कहानी से इस वादणाह के उस कार्यं पर 
प्रकाण पडता है जिसके द्वारा वहं कश्मीर मे नहरों का जाल विदाना चाहता 
था। इस लोक कथा में एक विशेष क्षेत्र "पटर" से ही इस कथा का सम्बन्ध है । 
इसी प्रकार कई अन्य कथायं एतिहासिक आधार पर रची गई है । एेसी लोक- 
कथायं एक एसा इतिहास है जिस का रचयिता हमारे सामने नहीं आता। 


इन कथाओं में बुद्धिमान व्यापारियों मूखं रानाबों, धनी स्वाजों, 
-चालाक किसानों, चोरों की बन्दर बांट, भाई भाई के विरोधो, खगो परियों, 
मेरो, घर जमादयों, वजीर, शहजाद, जिनो, भूतो, गेजों, वेदमान व्यवित 
की तवाहि, जोगियों, गडरियों, चिनारो, कृत्तो तथा गुलामों के मह बोलते 
चित्र पेश किये गये है । 

कश्मीरी लोक-कथाओं में वह कथाये भी शामिल रजो वच्चो लिए 
रची गई दहै । इनमें चूहो, मर्गो, कौओं तथा चिडियों आदि के माध्यम से 
अत्यन्त रुचिकर कड़ानियां कही गई हँ। इन से शिक्षा भी मिलती है ओर 
वच्चो का वह णौक भीपूराहोता है जिसके अधीन वह प्रायः कहानियां 
सुनने के इच्छुक रहते ह । 
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कश्मीरी लोक-कथाओं मे बुद्धिमत्ता के करई उदाहरण मिलते हैँ इनमे 
नीति , राजनीति, वीरता, समाज शास्त्र आदि के सम्बन्ध में अच्छी जानकारी 
प्राप्तं होती है। इन में कल्पना भौर रचनाका पूरा ख्याल रखा गयाहै 
भसनिकिसर' नाम को लोक-कहानी मे भाई द्वारा तिरस्कृत बहन पक कौए्‌की. 
मदद से किस प्रकार रानी वनतीहै, उस युग की सोच को हमारे सामने ला 
खडा करती है । 

संक्षेपमे यहीक्हा जा सक्ता कि यह्‌ अनमोल निधि हमारे प्रचीन 
कोसाकार खूप मे जीवित करती हैँ । आवश्यकता इस बात कीदहै कि इन 
कथाओं का वज्ञानिक विश्लेवण हो ओर इन्दं विभिन्न भाषाओं मे अनूदित करके 


सचिव्र छापा जाये, विदेषकर वालक-बालिकाओों के लिए इन कथाओं को 


संक्षिप्त रूप मे छापना अत्यन्त आवश्यक है । 
[1 


136 / हमारा साहित्य *85 














६ 
१, 
॥ 


। 
॥ 











-------------------~- 
', 0५८0151९ 0\/ 116 ऽन्न ० एना ० 4 & । 

 ‰6बवला)+/ ज 1, ©४।1४& & (200४2065, +^1॥1411 
& 2117160 8 80/17 21011615, 441 4५01148 (?0.) 


